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प्रावकथन 


मुझे यह लिखते हुए प्रत्यन्त प्रस्षता है हि डॉ० एस« एल० नागौरी मे 
« द्िएद वो प्राखीन संम्यवाशा का इतिहास” नामज पुस्तव प्रस्तुत वी है) लेखक 
मे दियय का प्रतिपादत विद्वतायूर्ण ढग से प्राम/णिक प्रत्यों बे श्राधार पर किया है। 
इसके सत्य ही तथ्यों वो नवोत शोध के प्रंवाश से नये इप्टिकोण ने झगुसार प्रस्तुत 
जिया हैं। पुस्तक सरल हिन्दी भाषा मे प्रालोचनात्मक दृप्टिकोश से लिखी गई है । 
ताकि पहली बार पढ़ने वाले विद्यार्यों और पाठक गणो के श्रासानी से समभ मे भा 
महेँ। मेरी यह मान्यता है कि यह पुस्तक इतिहास के विद्यायियों बे प्रतिरिक्त उत 
जिनामु पाठफो वे लिए भी लाभदायव सिद्ध होगी, जिनवी इतिहास के प्रति 
रची हैं 
डॉ0 एुस० एल० नएयोरी ने इस दिएय पर पुस्दुक लिखने कए जा शराहु- 
नीय प्रयास किया है, उम्क लिए ये बधाई के पात्र हैं। भ्राशां है इस पुस्तव' बंप 
दाढका एवं विश्वाधियों द्वारा समुजित स्वागत होगा । 
(डॉ० वी० एम० साथुर) 
प्रोफेमर इतिहास एवं 
भधिष्ठाता, मानवीय सकाय 
उदयपुर विश्वविद्यालय, 
उदयपुर (राज०) 


भूमिका 


[विश्व की प्राचीत सभ्यताध्ो के इतिहास पर पुस्तकों वी कमी को देखते हुए 
ईने यह पुस्तव सरल हिन्दी भाषा में श्रालोचनात्मक दृष्टिकोण से लिखी है त।वि 
पहुची बार पढ़ने बाते विद्यार्थी श्रोर पादकगण के श्रासानों से समभ मेत्रा 
पर्व । इस पुर्तव में ्रादीम तथ्यों को एक सेथे शोध के प्रकाश से एवं नये इप्टिफोण 
$ अ्रनुमार प्रस्तुत क्या गया है। मैंने इस पुस्तक को लिखने मे बहुत से विद्धानों वे 
प्रामाणिक ग्रन्या यो सहायता ली है। उनवा मैं हृदय से भ्राभारी है। 

यह पुरुतक भारत के राभी विश्वविधालयों को स्नातक एण स्नात्तकोत्तर 
फप्तापो के लिए लिखी गई है । 

भेरा यह विश्वास है कि इस दुश्तव के द्वारै। छात्र एग पराठकगण विश्य की 
प्राचीन सभ्यताशो वे घारे मैं जावए्ायरी |्रप्त कर सवेरी 

संदि पादर गण पुम्तक की विषय भस्तु के थार में भ्रपति मुझाव देवा चाह 
तो प्रवश्य भेजे, मैं उसे सहर्ण स्वोषार मर गा ) 

मैं प्रावकधन लेसक श्रंद्धेप डॉ0 दौ० एस० मायुर सा० प्रोफेसर इतिहास 
एश प्रधिप्ठाता मातवीय संकाप, उदयपुर विश्वविद्याधय,उदयपुर के प्रति भाभारी 
हैं, जिनती; प्रेरणा एश दपा दष्टि मे ही यह कार्य सभव हो पाया है । 

इस बार्म को पूर्ण बरने में मेरे परविष्ठ मित्र भ्री बाग, गोपाल शर्मा, पुस्त- 
कालयाध्त, राजबोय मंहाउिय्ालय, रामगढ़ शेखावटी (राज ) या धटहयोग मिला, 
सुदय्य में उन्हे भी धन्यवाद दिए बिता नहीं रह सवता जिन्‍होंनि भपने श्रमृत्य 
समय एवं सुभावों से इसको पूछें करने मे योगदान दिया | 

झत्त मैं उत समझी सहयोगियों दा पाभारी हू' जिनगा सहुपोण प्रापक्ष एस 
परोश शप में मुझे समप-तामप्र मिलता रहा है । 

मैं श्री शान्तिणालजो मा० बाफना; बाफ्ता बुक डिपो, जयपुर छे ब्राढ़ि भी 
का हू, सिन्‍्ट्रोगे प्रधयम्त उत्माहईर्थव इस पुस्तप' का प्रकाशन भरी हाथ मे 
जया है । 


(ड्रॉ० एग0 एुस० नागोरी) 


अध्याय 


] 


-“+ विषय सूची :- 
विषय पृष्ठ सस्या 


प्रागतिहासिक काल का सानव-- 4-6 
मनुप्य का उत्कर्श--प्रागतिहासिक काल का विभाजन : 
(7) आचधीन यावाणा काल 
() प्वं पाषाण काल 
(४7) उत्तर पाधाशा काल-() घातु युग व ताम्र काल-- 
(7) कास्य युग (त॥) सोह युग-प्रभ्यता का वर्णन 
मथ्च की प्राचीन सभ्यता-- 72 
स्रभ्यता का काल-मिश्र के इतिहास जानने के स्त्रोत--+ 
मिश्र की सभ्यता का राजनीतिक इतिहास :-- 

0) पिरासिड ग्रुग-पिरामिड निर्माण का उद्देश्य 
पिरामिड युग की शासन व्यवस्था--- 

(४) रूपन्तवादी चुप-- 

(॥) सान्नाज्यवादी युग-मिश्र की सभ्यता एव 

मस्कृति का वशंन-शासन प्रणाली-सामाजिक 
ध्यवस्था-भ्राधिक जीवन-धामिक दशा-साहित्य 
शिक्षा एवं लिपिकला-- 

(0) भवत निर्माण कला 

(४) मूर्तिकला 

(07 चित्रकला 

(४) संगीत कला 

विज्ञान--मिश्र की विश्व को देन-- 
मिश्र की सभ्यता का पतन । 
मंसोपोटासिया को सम्यता-- 
अ्रनुसघान--मै सोपीटामिया में विकसित सभ्यताए-- 

(0) सुमेरिया की सभ्यता-सुमेरियन सभ्यता एसे 
संस्कृति का वर्णन-सुमेरियन सभ्यता का पतन- 
अकांदिय वश का शासन-प्रत्रा दियने शश का पतन 
अ्रकादियन सभ्यता का वर्णोन- 

॥॥) बेबीनोनिया की सभ्यता-हम्मूरावी को विधि 
महिता-वेबी लोनिया की सभ्यता का बरण॑न- 
सभ्यता की विश्व को देन-सभ्यता का पत्तन- 

३ 
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प्रागेतिहासिक काल का मानव 3 


(ए0) धार्मिक विश्वांस-- 

इस काल भे मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों भझोर पशुओकी उपासना कश्ता था। 
इस काल का मनुष्य यह जानता था कि मृत्यु के पश्चात्त मनुप्य पसलोक मे जाता 
है । इसलिये मृतक व्यक्ति के शव को लाल रग से रग देते थे, ताकि उसके शरीर 
मे खूत का सचार फिर से शुरू हो जायेगा और उसके साथ भोजन हथियार भी गांड 
देते थे ताकि परलोक मे उसके काम आयेगा ।॥ प्रोफेसर ल्यूकस का मावना है कि 
इसी काल में घा्मिक विश्वासो की नीच रखी गई । । 

(3९) खानपान एंव वेश भूषा--इस काल का मलृप्य पशुओं भर मछली 
का मास भूनकर खाता था। इसके श्र॒लावा वह पड पौधो की जड़े और बीज भी 
खाता था । इस काल मे स्त्रिया दाल से अपना शरीर ढक लिया करती थी श्रौर 
पुरप खाल को सूई से सीकर उसके वस्त्र तैयार करने लग गये थे । 

(४) फला+- 

]. संगीत फला--इस युग मे सगीतकला के क्षेत्र म बहुत झधिक विकास 
हुआ $ इसकाल का भनुष्य सगीत कक्षा से बहुत रुचि रखता था। उस समय 
घादय पनन्‍्म हडडी के बनाये जाते थे | स्पष्ट हैं कि इस युग के भनुष्यो की संगीत 
के क्षेत्र भे बहुत रुचि थी । 

2 भूति कला--इस युग मे मूति कला के क्षेत्र मे भी बहुत विकांस हुआ । 
इस काल के लोग पत्थर हाथो दात शौर मिटुदी की मूतिया बनाते थे । इस समय 
स्त्रियों की मूत्तियाँ बहुत भ्रधिक बनाई गई थी जिसमें उनके स्तन झ्रौर पेट को बडा 
दिखाया गया था । 

3. चित्र कसा--इस काल का मनुष्य चित्रकला मे भी वहुत रुचि रखता 
था । उस समय गुफाप्नो के भोतर, श्रौजारों भोर हथियारों पर पशुश्रो के जो 
थिप्र बनाये गये हैं वे बहुत ही सुन्दर हैं। स्पेत की गुफा म से भैसे का जो रगीन 
चित्र मिला है वह उस बाल का सबसे सुन्दर चित्र माना जा सकता है। विल डूरा 
ने इन चित्रों की भ्रशसा मे लिखा है कि बारह घिंगा भालू, श्रश्व श्रादि पशुओों के 
ये 'चित्र कोमलता, शक्ति श्र निपुणाता से इनने परिपूर्ण है कि उनको यह दु धद 
विचार उत्पन होता है कि मनुष्य ने क्म से कम इस क्षेत्रम भानव इतिहास के 
सुदीर्ध काल म॑ भ्रधिक उन्नति नही की थी ॥! 

इस काल के श्रन्त तक मनुष्यों के नग्न चित्र बनने शुरू हो गये थे। उन 
चित्रों मे भूरे, लाल व पीले रगो का प्रयोग भी किया जाता था । स्पेन व प्रास वी 
गुफाओ्रों से उस काल के जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनका रम भ्भी तक बंसा हो है 

प्री० त्रिपाठी व मालवीय का मानता है कि “मनुष्य ने इस युग मे कुछ ञ्न 


भावेश्यक गुर्पो को प्राप्त कर 'उन अनुकूल परिम्थितियों का मिर्माण रिया, जिसने 
डिना किसी भी प्रकार को उस्नति समव नही थी ।” 


-४ विषय सूची :- 


प्रष्यायप.. विषय पृष्ठ सरया 


(६ प्रागंतिहासिक काल का मासव-- ॥०6 
सनुष्य का उत्कर्ष--प्रा्गं तिहासिक काल का विभाजन 
() प्राचीन पावाण काल 
(7) पूर्व प्रापाण काल 
(70) उत्तर प्रापाण क्ाल-(3) धातु युग व ताम्र काल-- 
(#) नास्य युग (7) सोह युग-सभ्यता का बुत 
मिथ्व रो प्राचीन सभ्यता-- 7-24 
सभ्यता का काल-मिश के इतिहास जानने के स्त्रोत-- 
मिश्र की सभ्यता का राजनीतिक इतिहास -- 
() विरामिड युग-पिरामिड निर्माण का उद्देश्य 
पिरामिड युग की शासन व्यवस्था-- 
(॥) सामम्तवादी युग-- 
(॥॥) साम्राज्यवादो युग-मिश्र की सभ्यता एव 
मस्कृति का वर्णान-शासन प्रणाली-सामाजिक 
व्यवस्था-भाधिफ जीवन-धामिक दशा-साहित्य 
शिक्षा एवं लिप्रिकला-+ 
(0) भवन निर्माण कला 
(0) मूततिकला 
(ए) चित्रकला 
(५) संगीत कला 
विज्ञान--मिश्र की विश्व को देन-- 


मिश्र की सभ्यता का पतन 


३3 


3. मंसोपोटामसिया की सभ्यता-- 22-43 


अनुसधान--मे सोपोटामिया म विकसित सभ्यताए -- 

(0) सुमेरिया की सभ्यता-सुमेरियन सभ्यता एवं 
सस्कृति का वर्णन-सुमेरियन सभ्यता का पतन« 
अवादिय वथ का शासन-अकादियने बश का पतन- 
अ्रकादियन सभ्यता का वर्णाव- 

40) बेबीलोनिया की सभ्यता-हम्मूराबी की विधि 
सहिता-बेबीलोनिया की सभ्यता का वर्णन- 
सभ्यता की विश्व को देन-म्रभ्यवा का पतन- 


(77) प्रस्तीरिया की सभ्यता का वर्णेन-असीरिया 
की विश्व को देन-सभ्यता का पतन । 
(५४ कील्डियन सम्यता-साम्राज्य का पतन । 
फारस को सभ्यता--- 44-58 


फ़ारस के इतिहास जानने के स्तोत-फारस का 
राजनैतिक इतिहास-फारस-यूनान युद्ध के कारण-- 
युद्ध की घटनाएं -फारस की पराजय के कारण-नुद्ध क 
परिणाम--फा रस के पतन के कारण-- 
फारस की सभ्यता का वर्णोंन-प्रशासन ब्यवस्था-- 
सामाजिक व्यवस्था-प्राथिक दशा-धर्मं-- 
जरथुस्त्र का उत्कपें--जरथुस्त्र की शिक्षाए-कला-- 
साहित्य-फा रस के साम्राज्य का पतन-फ़ारस की 
विश्व सभ्यता को देन । 
चीन की प्राचीन सम्यता-- 59-89 
चीन की भौगोलिक दशा---चीन के इतिहास 
जानने के स्त्रोत--चीन का राजनेतिक इतिहास-- 
चीन की सभ्यता का वर्णंत-श्रशासन व्यवस्था-- 
प्राधिक व्यवरथा---सा माजिक व्यवस्था-धामिक जीवन--- 
दर्शन -- 
(0) वन्प्यूशियस 
(0) लाझोत्से-कला-साहित्य-भाषा-विज्ञान-- 
सभ्यता को समीक्षा-चीन की विश्व 
सभ्यता को देन । 
पूनान की प्राचीन सभ्यता-- 8]-425 
यूनात का राजनेतिक इतिहास : 
(0) भर धकार या हो मर युग-- 
(॥) यूनान के प्रमुख नगर राज्य स्पार्टा-एथेन्स-- 
अत्याचारियों का युग-भ्रात्याचार युग की 
सभ्यता का व्णुन-फारस-यूनान युद्ध-डेलियन संघ 
का निर्माण एन उहं श्य-पेरिक्लीज का ताल-एग्रेन्स 
श्रौर स्पार्टा के बीच सघर्ष-पेलोपोनेशियन युद्ध 
के कारण---युद्ध की घटनाएं -युद्ध के परिणाम-- 
हेनेनिस्टिक णश का शासन-हेलेनिस्टिक सभ्यता 
का वर्णुत-यूनाती सभ्यता का विवरण * प्रशासन 


व्यवस्था--सामाजिक जीवन+भ्राथिक व्यवस्था-- 


घामिक जीवन दर्शन -- 


() 
(2) 
(3) 


() 


(9) 


(30) 
(४) 


सुकरात' 
प्लेटो 
प्ररस्तु--भाषा-साहित्य-विज्ञान-कला-यूवान 
को विश्व को देन । 
रोस की सश्यता-+ ]26-64 
रोम की भौगोलिक दशा-रोम का उत्कर्ष--राजनीतिक 
इतिहास -- 
राजतत्र कास 
गणतन्त्र काल--ध्यूनिक युद्ध-युद्ध के कारण-युद्ध की 
घटनाए -कार्यज की पराजय के कारण-प्यूनिक 
युद्धो के परिणाम 
सैनिक भ्रधिनायकों का युग जुलियस सीजर 
साम्राज्यवादी रोम--भ्रागस्ठस सीजर-- 
रोम के पतन के कारण-- रोमन सभ्यता 
का विवरण शासन व्यवस्था--सामाणिक 
व्यवस्था-प्राथिक दशा- रोम की कानूनी 
शिक्षा-प्ताहित्य-दर्श न-क ला-विज्ञाब-- 
रोमन सभ्यता की देन ! 
ईसाई घर्मं का उत्कर्प और प्रभाव 65-82 
इसाई धर्म के उत्कप से पूब घामिक दशा--- ईसा मसीह 
क्या जीवन--घरमं प्रचार एवं मृत्यू--ईसा के उपदेश-ईसाई 
धर्म का दर्शबन--ईसाई धर्म के सस्कार--चर्च का सगठन-- 
ईसाई धर्म के प्रचार के कारण--ईसाई धर्म का प्रभाव-- 
ईसाई घम् की समीक्षा । 
इस्लाम धर्मा का उत्कर्प भौरप्रमाव « 
प्ररव की भोगोलिक दशा---ईस्लाम के उत्कष॑ से पूर्व 
प्ररबो की दशा--मुहम्मद साहब का प्रारम्भिक जीवन एव 
शिक्षाए --धर्म की प्रमुख विशेषताएं --ईसाई एवं इस्लाम 
धर्म की तुलना--इस्लाम घर्म का प्रसार--श्रतार के 
कारण--इस्लाम का विभाजन--इल्लाम की सम्यता 
एन सस्दृति का बन --साहित्य--विज्ञान--दर्शन-ः 
कला--भ्ररव की विश्व को देन । 

272-2।4 


कुछ महत्वपूर्ण प्रशन-- 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-- 245 


383-344 


भ्रध्याय 4 


प्रगेतिहासिक काल का मानव 


सनुष्य ने पृथ्वी पर भ्रपनी उत्तत्ति के समय से ही निरन्तर विवास किया है, 
यथवि उसके मार्ग में भ्रनैक कठिताईया भी भाई लेक्चि उसने उनका बडी वुद्धिमता 
के समाधान किया श्रौर भ्रज भौ विरिन्तर विकास की शोर बढता जा रहा है। 
प्रश्ण यह उठता है कि मनुष्य ने किस प्रकार विकास क्या, किस प्रकार जंगली 
प्रवस्था से चह सामाजिबव बना । भानव जाति वे विकास की इस कहानी को ही 
प्रागेतिहासिक काले के नाम से इतिहास में जाना जाता हैं । 
सनुष्प का उत्कर्षे- 

पृथ्वी पर भनुध्य के जन्म के बारे में अलग-प्रलय विद्वानों ने अ्रलग भलग 
मत दिये है, परन्तु डाश्विन के विवासवाँदी' मिर्धान्त को ही ज्यादा सही माना 
जाता है। विद्वानों का यह मानना है कि धारम्म भे पृथ्वी वी जलवायु जीव की 
उत्पत्ति के अनुकूल नहीं थो क्योकि तापमात हुवत भ्रधिझ था । इसलिये यह युग 
जीव विद्वीन युग के नाम से जाना जाता है । 

> डारविन वे अनुसार सर्वे प्रथम पातो में जीव का जन्म हुआ्ना । इसके पर्चातृ 

भड़ों के द्वारा बड़े बड़ जीवो की उत्पत्ति हुई । ये जीव पेट के वल पर रे गा करते 
ये । इन रेंगने वाले जीवो वे” काल को “डाइनोसोर को बाख” कहा जाता है । 
धीरे-धोरे जीव का विवास होता चला गया इस अवधि मे बह विभिन्‍न श्रवस्थाओ्रों 


में गुजश । ऐसा माना जाता है कि विग्पाजी से मनुष्य #ग उत्पत्ति हुई। इस युग 
को प्रोगेतिहासिक के नाम से जाना जाता है। 


प्रागेततिहासिक काल का विभाजन 

विद्वानी का यह मानना है कि पांच लाख बर्ष पूर्व से लेबर दस हजार बर्ष दृव 
तक का जो डात है वह इतिहास में “प्रागेविहासिक काल” वे रुप मे प्रसिद्ध है । 29वीं 
ध्रौर 20वीं शताब्दी मे विश्व के भिप्त भागों से खुदाई में जो पापाण ने श्रोजार प्राप्त 
टरए हैं उसके भाषार पर इस काल का सिम्ते प्रवार से विभाजन क््यि जा 
सबता है :-- 

], द्राचीन पापाटा बाल ' 

2, पूर्व पाणाण काल 

3 उत्तर पाषाण काल 


2 विश्व की आचीन सम्यताडोी का इतिहास 


4. प्राचोन पापाण काल 


(3) प्रोजार ओर दस्त्र--इस युग के श्रौजार और शस्त्र देखे से पता 
चलता है कि मनुष्य इनको बनाते मे दक्ष नही था। बह पशुश्नो का शिकार करने 
के लिये तथा उनसे अपनी रक्षा करने के लिये पत्थर को नुकीला बना लेता था। 
ताकि वह हथियार का काम्‌ कर सके । प्रोफेसर ल्यूकस ने इस काल का समय पांच 
लाख वर्ष पूर्व से लेकर एक लाख वर्ष धरुर्व तक का माना है । 

(70 निवास स्थाव--इस युग में सनुध्य इधर-उधर धूमता फिरता था। 
उसकी कोई स्थायी म्रकान नही था । वह शिकार की तलाश में एक स्थाने से दूसरे 
स्थाव तक अमरा किया करता था । 

(77) प्रग्नि छा झ्राविष्कार---इस काल मे मनुष्य मे भ्रग्नि का प्राविष्कार 
कर लिया था । प्रोफेसर ल्यूकस ने मावतव जाति के विकास के इतिहास म॑ झ्रग्ति का 
आविष्कार करवा एक महत्वपूरँं घटवा माना है । इस झाविष्कार के बाद मजुप्य 
ने पशुमो के मास को भून कर खाना शुरू कर दिया । 


2. पूर्व पाषारण काल 

विद्वानों ने पुवे पपाण काल का प्रारम्भ तीस हजार वर्ष पूर्व माना है। 
इस काल के मानव की कमर भुकी हुई थी, इसलिये वह जल्दी चलने भे 
असमर्थ या--+ 

()) झोौजारों के क्षेत्र में प्रगति--इस काल के फ्रांस शोर जमेंनो से प्राप्त 
ओऔजारो को देखने से पता चलता है कि मनुष्य ने भ्रौजारो के क्षेत्र मे काफी श्रगर्ति 
कर ली थी। इस काल के श्रमुख प्रौजार मुदठी वाली कुल्हाडी, चाकू, वर्दी श्रादि 
थे । इतना ही नही वह हड्डियो से भी बहुत श्रच्छी अच्छी सुइया बनाता था। 


(7) परिवार का स्वरूप--इस काल मे मनुष्य समूह बनाकर इधर उधर 
अमण किया करते थे | प्रत्येक समृह का एक मुखिया हुझ्ा करता था उसकी प्राज्ञा 
का पालय करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य था । मुखिया समूह के सभी व्यक्तियों के 
लिये भोजन की व्यवस्था करता था श्रौर उनकी रक्षा करता था । यदि समूह का 
कोई भी व्यक्ति भुखिया बनना चाहता तो उसे मुखिया के साथ लड़ना पड़ता था 
और उन दोनो मे से जी जीतता था वही मुखिया कहलावाः था। समूह की व्यवस्था 
ने आगे चलकर पारिवारिक जीवन की नीव रखी । 

जर्मनी के नियप्रडर्थल जाति मे किसी व्यक्ति की सृत्यु होने पर उसके शव की 
जमीन में गराड देते थे भौर उसके साथ भोजन भौर हथियार भी रख देते. थे ताकि 
उसे श्रगले जन्म से किसी प्रकार की कठिनाई का सामदा नहीं करना पड़े । इससे 
यह पता चलता हैं कि वे मनुष्य के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे । 
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(४) धापिक विश्दांस-- 

इस काल से मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों और पशुओकी उपासना करता था । 
इस काल वा मनुष्य यह जानता था कि मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य परलोक में जाता 
है । इशसिये मृतक व्यक्ति के शव को लाल रग से रय देते थे, वाकि उसके शरीर 
से खुन का सचार फिर से शुरू हो जायेंगए और उसके साथ भोजन हथियार भी गराड़ 
देते थे ताकि परलोक में उसके काम झायेगा । प्रोफेसर ल्यूक्स का सानना है कि 
इसी काल म्‌ धामिक विश्वासो की नीव रखो गई | 


(7९) खानपान एवं बेश भूषा--इसे काल का मनुष्य एशओरे शोर सछनी 
का मास भूनकर खाता था । इसके श्र॒लावा वह पेड पोधों की जडे और बीज भी 
खाता था । इस काल मे स्निया छाल से भ्रपना शरीर ढक लिया करती थी और 
पुरुष खाल को सूई से सीकर उसके वस्त्र तैयार करने लग गये थे । 

(४] कला+-+ 

7 सयीत कला--इस युग मे सगीतकला के क्षेत्र में बहुत प्धिक विकास 
हशा । इसकाल का मनृष्य सगीत कक्षा में बहुत दचि रखता था। उस समय 
बादय यस्त हडडी के वनाये जाते थे । स्पष्ट हैं कि इस श्रुग के मतुध्यी की संगीत 
के क्षेत्र मे बहुत रुचि थी । 

2 भूति कला--इस युग मे मू्ति बला के क्षेत्र मे भी बहुत विकांस हुआ। 
इस काल के लोग पत्थर हाथी दति भौर मिटटी की मूतिया बनाते थे । इस समय 
ल्ियो की मूरतियाँ बहुत श्रधिक बनाई गई थी जिसमें उनके स्तन और पेट को बडा 
दिलाया गया था । 

3. सित्र कजा--इस काल का भनुष्य चित्रकला के भी बहुत रुचि रखता 
था । उस समय गुफाभों के भौतर, भौजारो झोर हथियारों ५ पशुप्रो के जो 
चित्र बनाये गये हैं वे बहुत ही सुन्दर हैं । स्पेन की गुफप में से श्रेसे क| 'जो रगीन 
चित्र मिला है वह उस काल का सबसे सुन्दर चित्र भाना जा सकता है। बिल डू रा 
ने इन चित्रों को प्रशवा मे लिखा है कि बारह सिंगा भालू, भ्रश्व भादि पैशुश्रो दे 
ये 'चिश्र कोमलता, शक्ति श्रोर निषुणता मे इतने परिवूर्ण है कि उनको यहूँ दु धद 
विचार उत्पान होता है कि मनुष्य ने कम से कम इस क्षेत्र में मातव इतिहास के 
सुदीर्ध काल मे अधिक उल्तति नही की थी ।! 

इस काल के भ्रन्त तक मनुप्यो के नग्न चित्र बनने शुरू हो गये थे। उन 
चित्रों मे भूरे, लाल' व पीले रगो का प्रयोग भी किया जाता थी । स्पेन व फ्रास की 
गुफाओो से उमर कपल के जो चित्र आप्त हुए हैं उनका रग भ्रभी तक वैसा ही है । 


प्रो० विए्ाठी व मालब्रीय का मानना हैं कि “ममुप्य ने इस गुग्र मे बुछ उन 


भावश्यक गुगो को प्राप्त कर उन अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया, जिसके 
दिना किसी भो प्रकार की उन्नति सभव नही थी ॥7 & 


नह 


 लिलमा+ 


4 विश्व की प्राचीन मभ्यताग्रों का इतिहास 


इस काल के अवशेप भारत में काश्मीर में पुर्ध के क्षेत्र मे तथा मद्रास में 
पल्लवरम के क्षेत्र मे मिले है । 


3. उत्तर पाधाण काल 

इस काल में मानव ने बहुत अधिक विकास किया। प्रोफेसर एच० जी० 
बैल्स के श्रनुसार इस काल की प्रमुख विशेषताए' निम्न थी-- 

0) झ्ौजार--ईस काल में मनुष्य ने पत्थर के जो झौजार बनाये ये व 
काफी चमकीले थे । इनसे वह शिकार करता था । उत्त समय के प्रमुख श्रौजार 
बुल्हाडिया, हसिया, सडासी प्रादि थे । 

(७) कृषि--इस काल का सवस्त महत्वपूर्ण भ्राविष्कार कृषि था । इस 
सम्रय मनुष्य हल की सहायता स कृषि का कार्य करता था । जे० ई० स्वेन का मानता 
है कि “इस युग की सुख्य विशेषता कृषि करना” पेरी वा मानना है कि सबसे पहले 
कृषि का कार्य नोौल नदी की घाटी में शुरू हुमा जबकि रूसी विद्वान वेबीलोन का 
मानना है कि सबसे पहले कृषि का कार्य अफगानिस्तान तथा पश्चिमी चीन मे 
शुरू हुप्ला । 

(0॥) मिद्टी के बतंन बमाना--इस काल के मनुप्य ते हाथ से मिट्टी के 
बतेन बनाने शुरू कर दियेथे भझौर ढुम्हार के चाक का भी आविष्कार कर 
दिया था । 

(५) पशुपालन--ईंस काल के मनुष्य ने सबसे पहले कुर्ता को श्रपना पालतु 
पशु बनाया । डा० गोयल ने लिखा है कि कुत्ता मनुष्य का सबसे पुराना पशु मित्र 
है | यह पहल। पशु है जिसे मनुष्य पालतु बनाने मे समर्थ होता है ॥१ इसके अतिरिक्त 
उसने गाय, बकरी, कबूतर भेड, आदि को भी पाल लिया । 

(५) धाठु पुप--इस काल म मनुष्य का घातु ज्ञान बहुत बढ गया। जब 
प्रारम्भ मे उसने सोत की चमक दखी तो वह इसकी ओर धाकवित हुआ परन्तु उछ 
नरम वस्तु समककर छोड दिया 

(7) ताम्न काल-इस कल के मनुप्य ने ताव के हथियार बनाने शुरू कर 
दिये क्योकि यह धातु बहुत ही कठोर थी । इसलिये अधिकाश विद्यव इस काच को 
ताम्र काल के नाम से पुकारते हैं। इसने मानव जीवन को बहुत प्रभावित किया। 
इतिहासकार सेवाइन ने लिखा है कि “पापाण युग से घातु युग में स्थानान्वरण 
मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मार्य दर्शन चिन्ह अंकित करता है ॥/? 

(४) कॉस्य युग--मनुष्य ने ताबे भौर दित्र को शिश्रित किया जिससे एक 
नई घातु कांसा तैयार हुई जो ताबे से अधिक कठोर थी अब मनुष्य ने इस धातु के 


3. डा० गोयल्ष-विश्व की प्राचीन सभ्यताए प्रष्ठ 47 
2. सेवाइन-ए हिस्ट्री श्रॉफ बल्ड सिवलीजेशन पृष्ठ 33 4 


6 विश्व थी प्राचीन सम्प्रताभों का इतिहास 


हथियार श्रादि भी रख दिये जाते थे। फिर, उसकी यादग र में उस पर स्मारक 
वना दिया जाता था। ये स्मारक उस काल की भवन ननर्माण कला के श्रेष्ठ नमूने 
हैं । इ गलेड के सेलिसवरी में भी ऐसे बई स्मारक मिले हैं। जहा पर पहले मनुष्य 
घामिक त्यौहार मनाया करते थे । इस काल में विज्ञान वे क्षेत्र में भी बहुत विवयास 
हुआ । मनुष्य इस समय सूर्य, उन्द्रमा भौर तारों को देखकर मौसम का पता लगा 
लता था । 

भारत में उत्तर पापाण काल के ब्रवशेप निम्न स्थानों पर प्राप्त हुए +-- 

. मैंसूर के चित्तल दुर्ग जिले में चन्द्र बल्ली तथा ब्रह्मगिरी 

2. दक्षिण भारत में स्थित बेल्लारी 

3 कश्मीर मे मूनर 

4 उत्तर प्रदेश मे स्थित मिरजापुर 

6 यातायात के साधनों का विकास--इस काल में यातायात के साथनों का 
विकास हुप्ना । मनुष्य डोगी से सदी वे एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहु चता 
था । धीरे-धीरे उसने पालदार नावें बनाना सीख लिया भ्ौर फिर उनके द्वारा नदी 
पार बरने लगा। इसके भ्रलावा मनुष्य ने पहिंये बा भाविप्कार भी किया । 

7 उद्योग धन्धों का विकास--इस कास में मनुष्य ने रई तथा रेशम के 
कपड़े बनाना शुरू कर दिया या भौर फिर उनको रग में डालकर रग लिया करता 
था । इस समय वढ़ई ग्रिरी के उद्योग भी शूरू हो गये थे । इस प्रव१र मनुष्य निरन्तर 
विवास करता गया । सेवाइन ने लिखा है कि “पूर्व मानव ने उन शस्त्रों का निर्माण 
किया जो प्रौद्योगिक क्रान्ति तक प्रयोग में झाते रहे | सामाजिक व राजनीतिक 
सगठन बनाया भौर एक प्राथिक ढाचा तैयार किया, जिसमे कृषि भौर पशुपालन 
बा विकास हुप्रा | भाषा, लिपि धर्म भौर बला सभी लिखित इतिहास से पूर्व एक 


बिक्मित प्रमाण बन छुके थे ।7 


निष्कर्ष-- 
यह स्पष्ट है कि पापाण काल के मानव का सभ्यता के विकास में बहुत 


महत्वपूर्ण योगदान रहा | उसने घीरे-धीरे भनेक महत्वपूर्ण प्राविष्कार किए भौर 
परिवार, समाज राजनीति और घर्मं की नीव रखी । हम झपने उन पूर्वजों का 
भ्राभार कभी नहीं भूल सकते, जिन्होने उठ कठिन परिध्यितियों में प्रकृति तथा 
पशुओ्रो पर विजय प्राप्त की और हमारा जीवन सुखमय बना दिया। 
प्रस्तावित सन्दर्भ पुस्तकें -- 

4. डा० गोयल--विश्व की प्राचीन सम्यताऐ 

2, सेवाइन--ए हिस्द्री श्राफ वल्ड ,पिदलीजेशन 

3. मैकनेल बर्नंस--वेस्टर्ने सिवलीजेशन + 
ध 4, दिवाकर वी एम.--विश्व का ईतिहास 


. सेवाइन--9 हिस्ट्री भाफ वर्ल्ड सिवलीजेशन पृष्ठ 47, > 


5 विश्व की ध्राचीन सम्पताञ्रा का इतिहास 


काहिरा भेम्फ्रीम (जों पहले मिश्र कौ राजघानी थी) श्रौर कारनाक के खण्डहर श्रादि 
इसी नील नदी के तट पर बसे हुए है। इतिहासकार डेविस का यह कथन संत्य 
अतीत होता है कि “नील नदी समस्त युग्रौ मं मिश्रवासियों के जीवन तथा उनकी 
सम्पन्‍तता का साधन ही है। यही कारण है कि मिश्र जैसा रेगीरतानी प्रदश इस 
नदी क कारण ईमुशा हरा भरा दिखाई देता है! यहा के निवासी इस नेदा वी 
उपासना करते है । इसलिये यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स ने मिश्र को 'नील नदी 
का वरदाम कहा, है ।' हेज तवा मून ने मिथ को नील नदी की पुत्री माना है। 
जे० एल० मायसे का मानना है कि मिश्र नील यदी का बरदान है भौर नील नदी 
की समता पृथ्वी मे कोई श्रन्प नदी नहीं कर सकेती ।” पडित जवाहर लाल नेहरू 
ने लिखा है कि “नौल नदी की सभ्यता मानत् विकास * हार का एक महकता 
हुआ फूल है ।”! बरनेंस ने लिखा है कि “झाधुनिक ससार में मिश्र के महृत्व को 
पीछे छोडने चाली बहुत कम प्राचीन सभ्यताए है * प्लेटव जीन ने लिखा है कि 
०प्राचीन मिश्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य क्या जुछ नहीं कर सकता /*5 
बीच ने लिखा है कि “ भौगोजिक प्रभाव से” मिश्र का इतिहास कम खण्डित शौर 
बहा के लोगो का रक्त दूसरे देशा स कप मिश्रित है वयाकि यह देश प्रन्दर से 
बन्द था । 4 
मिश्र की प्राचीन भोगोलिक स्थिति-- 

विश्व की प्राचीन विकसित सभ्यताभो मे मिथ्व वा पहला स्थान है।यह 
देश भ्रफ़ीका के उत्तर पूर्वी भाग मे मीठ नदी की घाटी मे बसा हुआ है । इसके 
पश्चिम म सहारा का रेगिस्तान, देक्षिण में भभकर जग्रल, उत्तर म भूमध्यसागर 
पर्व म लाल सागर है । यहा की जतवायु भौर भौगोलिक स्थिति ने यहा के निवा* 
सियो को बिना जिसी बाहरी हम्तझ्षेप के, शान्तिपूर्ण ढंग से सम्यता के विकास का 


मौका दिया । 


समभ्ता का काल-- 
देरी का भानना है कि "मिश्र की सम्थ्ता विश्व वी श्रति प्राच्रीन सभ्यता 


है । उनक अनुसार पृथ्वी पर मिश्र में ही सर्वे प्रथम सभ्यता वा विकास हुआ भौर 
वहा स दुनिया के भ्रय लोगो ह सभ्यता सीखी थी । 
अधिकाश इतिहासकार पेरी के कथन वो पूर्ण रूप से स्वीकार! नहीं करते हैं 
चेक्निइस थाव को सही मानते हैं कि पश्चिमी देशों में मिश्र की सभ्यता समसे 
# घु हा 
] नहर, जवाहरताल विश्व इतिहास की भलक पृष्ठ 2] 
2 मबनट बर्नेस-वेस्टर्न स्िवलीजेशस पृष्ठ 597 
3 प्लेसदजीन विश्व वा इतिहास पृष्ठ 25 
- “- -बल्यू० एन हिंस्ट्री श्राफ दी वर्ल्ड पृष्ठ 36 





मिश्र के आचीन सभ्यता 9 


हू प्रि 
याचीन है । इतिहासकार जे० ची० रेवेल का मानना है कि 3090 इ& पूठ्क्े 
० 


यूनानी इतिहासकार हैरो शैटक वेथा सेन इतिहासकार, अयोज्रत हे मेनेथी 
7र मानकर | है धविहाल क बारे लिखाह ) वेरन मे 

पत्पना का मिश्रण भ्रधिक 8 | फ़िर, भी) इन इतिहासकार का बन मिश्र 

इतिहास को जानने के लिये बह्त उपयोगी है । न्‍ 
अधीन मप्र का पाहिता जी ॥- पार दिया और गज प३ + ज्र्त्ि है, 
उससे मिद्न डे साहित्य के खरे के बहमुत्य जानवर कच्चा हैक है। 
मिच्र +) भेम्यता की 'उयनी4क इतिहास... 
* पिसन्ड् कट 


> का मानना $ 


40 विश्व की प्राचीन सभ्यताओों का इतिहास 


बनाया गया। मीनीज ने मेम्फीज नगर को मिश्र की राजधानी बनाया । इतिहास 
कार डेविस का मानना है कि “मीनीज से मिश्र मे वशीय शासन चालू होता है भौर 
वह इस वश का ग्रवम शासक या 7” 

मिथ का राजा फराग्रो कहलाता था। फराप्ों का श्र हैं "सर्वोच्च भवन, 
प्रहा पर कि ईश्वर निवास करता है” कहने दा मतलब यह है कि मिश्र का फराग्रो 
सर्व शक्तिशाली हुआ करता था। मिश्र में लगभग 30 राजवशों ने शासन किया 
भौर 332 ई० पू० भें सिकन्‍दर ने इस पर भ्रधिकार कर लिया । 

मिश्र के राजनीतिक इतिहास को तीन भागों मे बाटठा जा सकता है--+ 

4 पिरामिड युग 3400 ई० पूर्ण से 260 ई० पूर्व 

2 सामन्‍्तवादी युग 2760 ई० पू० से 580 ई० पूर्ण 

3. साम्राज्यवादी युग 7580 ई० पूव॑० से 650 ई» पूर्व 

4. पिरामिड युग (3400 ई० पूर्व से 2।60 ई० पूर्ण)-- 

इस युग में मिश्र के फराझ्नो के द्वारा विशाल पत्थरों की गगन चुस्वी पिरा- 
मिडो का निर्माण करवाया गया । मिश्र की राजधानी काहिरा के दक्षिण में मेम्फीज 
नगर के पास झाज भी 70 पिदामिड बने हुए है। इससे हम मिश्र की सास्कृतिक 
प्रगति के बारे मे जानकारी प्राप्त हौती है ॥ 

पिराभिड निर्माण के उद्दे श्य-- 

] घामिक उद्दे श्व--पिरामिडो के निर्माएं का भुझ्य उद्द श्य धामिक था। 
मिश्र वासियों का यहू विश्वास था कि श्रत्येक मनुष्य के शरीर म श्रात्मा ('का”) 
रहती है, जो मनुष्य को मृत्यु के पश्चान्‌ भी नही मरती | मृत्यु के बाद भी प्रत्येक 
मनुष्य को दूसरे लोक में इमी प्रकार का जीवन व्यत्तीत करना पड़ता है। इसलिये 
मृत मनुष्य की कब्र मे उसका घने, सामग्री, हथियार भ्रादि वस्तुएं गाड दिया करते 
थे। फराओ के साथ तो उसके दासो को भी गाड दिया जाता था ताकि वे परलोव 
मे भी उसकी सवा कर सके । इन ककब्नों में मृत मनुष्य के शव (ममी) को मसाला 
मे रखा जाता था | फराझो की कब्रो पर विशाल भवन निमित किये जाते थे 
जिनको पिरामिड कहते हैं ! पिरामिड मे आत्मा को सन्तष्द करने के लिय उसकी 
दीवारों पर सुन्दर चित्रों का निर्माण भी किया जाता था। सबसे ऊ चा विरामिड 
मिश्रदे चोबेवश के फराझ्ो वियोप्सने 2900 ई० पूर्ण में गिर्जा के समीफ 
बनवाया । इसकी ऊ चाई 476 फीट थी ॥ 

इतिहासकार हेरीडोटस का मानना हैं कि “गीजा के विरामिड के निर्माण 
में 20 वर्ष लगे भौर एक लाख बीस हजार व्यक्तियों ने बीस वर्षा तक काम करके 
इसका निर्माण किया था 7” 

ग्रिजा का पिरामिड विश्व के सात आराश्चय जनक चीजो मे से एक मानता 


मिथ्व की आ्राचीत सभ्यता ३॥ 


इतना श्रविक नही किया ।£ सेवाइन से भी लिखा हैकि “प्रथम युद की विशेष 
प्राप्ति विसमिडा का निर्माण हैं । यह वेवल जन शक्ति के प्रयोग का तमूना सात ने 
होकर फरापग्रों के प्रघीन शक्ति का प्रतिबिम्ध है १ 

(2) रोजगार देने के लिये--मिश्र के फराप्रो वीत नदी मे बाढ़ के समय 
विशमिद्ों का निर्माण करवाते थे ताकि बाद से पीडित जनता वो रोजगार मिल 
सी ( इतिहासकार बेन फिगर का सातना है कि “बहुत से मनुष्य पियामिदी को 
भूठे प्रभिभाव की स्मृति समझते हैं. परन्तु सम्मवत ये उस लोगो को रोजी 
देने के लिये बनाये जाते ये, जबकि नील नदी में बाढ़ होती थी भर खेत पानी से 
पूर्य रहते थे 7 

किन्तु बाद में वे भपनी जनता से बेगार लेकर परिराभिडो का निर्माण करवाने 
लगे । जनता उसका विरोध नहीं कर सकती थी क्योकि मिश्र के फ्दाशो 
मिरकुश थे ! 

(3) ससछ॒ति के स्थायित्व में विश्वास--मिश्र के फराग्रो ने अ्रपती सभ्यता 
तथा सस्छूति को दीर्घायु बताने बे लिये इन पिरामसिडों के तिर्माण करवाया था 
ने अपनी सस्क्ृति के स्थायित्व में विश्वास करते थे। ह॒बेंद जें० मूलर का मावना है 
कि 'पिरामिड' मिथ्र वासियों के दीप जीवी विचारों के प्रतीक है 

(4) सूर्य को प्रसन्‍त करता--मिश्र के शासक सुर्य को भ्रपना इस्ट देवता 
मानते थे । इसलिये भ्रधिकाश विद्वानों का यह मानना है दि सूर्य को अससन करने 
के लिये विशाल पिराभिडो का निर्माण करवाया गया होगा | फराओ यह मावते थे 
7280 संबसे कर चे होने के कारण सूर्य की किरणें सबसे पहले इनके ऊपर 
झावगो | 

स्पिक्स>-गिजे के पिरामिड के पास एक स्पिवस है जिम्तका घिर मनृष्य की 
तरह भोर शरीर शेर बता बना हुभा है। इसकी लम्बाई 50 गज तथा ऊ भाई 
25 गण है । मिश्र वे तिवाती इसे श्राचीव काल में 'हु' कह कर पुकारते थे जिसशा 
सपत्तव “धुरक्षा का चोकीदार” होता है लेकिन झाधुनिन काल मे वे इसे “अब्दुल 
हाक्ष ' के नाम पे पुलारते हैं जिसका भर्य होता है 'भय का विता ।? कु 
पिशामिड युग को शासन व्यवस्था+-- 

इस युष में फराशों पूर्ण रूप से निरठुश होता था भौर वह देवी छिद्धान्त 
मे विश्वास करता था | राज्य की समस्त शक्ति उसके हाथों मे केन्द्रित थी ६ राज्य 
में शान्ति व्यवस्था बनाये रसना तथा प्रजा हितकारी कार्य करता प्रादि उसके 
कर्तव्य थे। प्लेट व जीन ते लिखा है कि “बानून स्थवस्था व समृद्धि के इस्टिकोश 


. बिल्ल डूरेन्ट--आावर भौरियेंटल द्वैरिटेज पृष्ठ 49 
2. सेवाइम--ए हिस्ट्री माफ वल्डं स्िविल्ीनेशन पृष्ठ 50-54 
3. हब जं० मुतर-दी यूजेजपश्राफ दी पास्ट 


2 विश्य वी प्राचीन सभ्यताो का इतिहास 


॥ 

से बहुत उम्तति हुई, प्रनेक मिभ्रवासियों के रहन-सहन वा 'स्‍ार उ्त' हो गया। 
फराप्ो ने प्रपने कृपा पात्र बुसीन सामस्तो को बड़ी बडी जागीरें देकर मानों 
पुरामन राजस्व ये मुस्यु दण्ड भादेश पर हस्ताक्षर वर दिये |"! 

2 सामस्तवादी युय--(260 ई० पूर्व से 7580 ई« एव) 

इस थुग मे मिश्र भ्नेष' छोटे छोटे राज्यो में विभाजित हो गया भोर राज्य 
यीं शक्ति सामन्‍्तों हे हाथ मे भा गई। ये सामनन्‍्त भ्रापस मे लडते रहते थे मौर 
जनता पर श्रत्याचार भी बहुत करते थे। ऐसे समय में सीरिया बे हिउसास लोगों 
ने मिश्र पर प्रधियार वर लिया और 200 वर्षों तक उस पर शासन बरते रहे । 
कुछ समय पश्चात्‌ घि०ब्ज वे” सामन्‍्त भमोसिस ने हिंन्सांस लोगों वो. मिश्र से बाहुर 
निश्ाल दिया | इस युग म भी मिश्र मं कला तथा साहित्य का विकास हुप्ा । 

3 साम्राज्यवादी युय (580 ई० पर्म से 650 ई० पू०) 

साम्राज्यवादी युग 580 ई० पूर्ण स 650 ई० पू० तब का माना जाता 
है | इस युग में निम्न राजाओं व शासन रहा-- 

(;) प्रमेन महेव का शासन काल--प्मेन महेत ने मिश्र में सामत्तों की 
शक्ति को समाप्त कर दिया झौर उसके स्थान पर सुसगठित शासन व्यवस्था की 
स्थापना वी । इसकी मुत्यु के बाद भी लगभग 500 वर्षो तक इसके अशज मिश्र 
पर शासन करते रहे । प्रत्त मे सीरिया के हिक्सास लोगों ने मिश्र पर कब्जा वर 
लिया । 

(0) ब्राहमौज का शासन काल--फरापमो भाहमीज ने 600 ई० पूर्ण म 
हिक्‍सास जाति को पराजित कर भिश्र पर भधिकरार कर लिया । उसने झान्तरिक 
व्यवस्था में सघार किया झौर सीरिया, सूडान, फिलीस्टीन तथा पश्विमी एशिया 
आदि कई देशों पर भ्रधितार वर लिया । उसके शासवकाल थी मिश्र वे इतिहास 
में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है वयोकि उसवे समय म साम्राज्य का विस्तार 
हुभा, कला व विद्या वा विवास हुआ झौर जनता सुखी थी । 

(ए) घदमोस्त प्रथम का शासन काल-“यटमोसत प्रथम ने 7545 ई० पू० 
से 54 ई० प० तव राज्य किया इसन पश्चिमी एशिया से अपार घन प्राप्त 
किया और इसके द्वारा उसने मिश्र म देवालयोभौर पिरामिडो का निर्माण करव या । 
उसने प्रपने जीवन मे ही अपने दफनाये जाते वाले स्थान पर एक पिरामिड का 
निर्माण करवा दिया था भौर उसकी मृत्यु के पश्चात, उसे वहीं दफ्ना दिया गया । 
झ्रागे चलकर उसके उत्तराधिकारियों को भी वही दफ्ताया गया। भ्रत वहा कई 
पिरामिड खडे हो गये भौर वह स्थान झागे चलकर “राजाओं की घाटी के नाम से 

प्रसिद्ध हुआ ।” 
जम ी5 28 लशिज ९ः 
] प्लेट व जीन-विश्व का इतिहास पृष्ठ 27 


मिश्र की प्राचीन सभ्यता 3 


(५४) हतशेषसूत व मिश्र की प्रयति--यव्मोस अधम की मृत्यु कः बाद 
उप्तरी लडकी हृतशोवसूत्त मिश्र वी शाध्तिका बसी । वहू विश्व की प्रथम महिला 
शालिका थी जिसते 750] ई० पु० स 7479 ई० पू० तक (22 वर्षा तक) शासन 
किया । हतशोपयूत पुरुषों की भाति रहतो थी भोर नकली दादो तथा मं छे भी 
धारण करती थी। उसके सामस्त उसे पुरुषों की भाति ही स्रम्बोधित करते थे 
हतशोपसूत के शासन काल में व्यापार तथा कला का बहुत अधिक विकास हुमा | 
उप्तन भ्रएवी राजधानी कौर मे एक नुकौलोी मोनगार का विर्माश करवाया, मिसेवा 
गरीप माग सोने झौर चांदी के पत्र से बतवाया गया था। इसके शासव काल मे 
शात्ति भर सुन्यवस्या बनी रहो । चित्रतला का विकाप्त हुमा प्रौर व्यापार से 
वृद्धि हुई । इसलिय उप्तका शामत वाल मिस्र के इतिहास मे स्वणवुग के नाम से 
प्रस्तिद है । 

(५) पदमोत्त तृतोग का शासत्‌ काल-हृवशेपसूत वी मृत्यु वे' परथात उसका 
पति थटमोस तुतीय मिथ्र का शासक बना । उसने 4479 ई० पू० से 447 ई० पू० 
तक शाप्व कि्य । इसने सूडान, सीरिश, फिलिस्तोन भादि दशा पर विभय श्राप्य 
कर भ्रपन साम्राज्य का विस्तार किया। विजित प्रदेशों म कुशल शासन प्रवन्ध 
की स्थापता को। उसने धरने साझाम्य का 55 सूद प विभाजन कर दिया तथा 
प्रष्यक सूबे मं एक धुब्दार वी नियुक्ति को जो वहां के शासन अ्बन्ध के कार्य को 
देखता था । इमसे प्रतिरिक्त उतने दो प्रवात मस्जियों तया सेमिक छावनिया दी 
स्वत मेत्रा की श्रक्तिशाली कनाथा और जल सेना का विकास किया | उसके शासत 
काल भ साझ्राम्य का विस्तार हुथा और प्रजा सु् तथा शाति पूर्वेवे जीवन व्यतीत 
जरती थी ।। इसक भतिरिक चित्रकला का भी बहुत अविक विकास हुप्ना । 

(५0 प्रोमेन होटेप तुदीप का शासनकाल--इसने 48 ई० प्‌ से लेकर 
3375 ई0 दू७ तक शामव किया इसक शाप्तव कात मे विद्या भौर भत्ता के क्षेत्र 
में बहुत विकयस हुप्ा । 

(५3) प्रामेन होटेष धतुय का शासत काल--प्रामन होटेप तृतीय की मृत्यु 
के पश्चान्‌ उसका लड़का भामेत होटेप चतुर्थ गद्दी एर बैठा । इसमे 2375 हू पु० 
से 305 ईं» पूर्ण तरु मिश्र पर शासन किया । गद्दी वर बेठने वे धाद उससे भ्रपता मास 
भतनतन रखा । इसने बहुदेव वाद की झ्ाजोचता को भौर एक्श्वराद के सिद्धान्त 
को अचलित किया सेवित मिश्र वी जनता इसके घामिक पिचारों को नही समझ 
सवी भौर उसको मृत्यु के बाद उसके विचार मिथ मे समाप्त हो! गये ! 


(सए) तूताखामेन का शासन कास--अ्रसनेतन ही सुस्यु दे पश्चात्‌ उसभा 


दामाद तूताखागेर मिश्र का शासर चना । उसने अखनेतन के घामिदः सुधारों कटे 
समाप्ति करदी भौर 7234 ७ पूर्स में सब मृत्यु हो गई 
| क 


[4 विए्व की प्राचीन सम्यताश्रो का इतिहास 


धीरे-धीरे 090 ई० पू० तक मिश्र में अनेक प्रदेश स्वतम्त हो गए ये 
ऐसे समय में 332 ई# पूर्ण मे यूनान के सिकृन्दर ने मिश्र पर प्रधिकार कर लिया। 
सिकन्दर की मृत्यु के बाद मिश्र पर टठोलमी वश का शासन रहा । टोलमी थश थे 
बाद, रोमनों का, श्ररवो का फिर झग्र॑जों का शासन रहा । इस प्रकार 332 से 
लेबर 822 ई० तक मिश्र गुलाम रहा । 

मिश्र की सभ्यता एव सस्कृति का वर्णन- 

मिश्र की सभ्यता विश्व की भ्रति प्राचीन श्रौर उन्नत सभ्यता थी । इसने 
यूनाव राम तथा यूरोप की सभ्यताशों को काफी प्रभावित किया । इस सभ्यता का 
सक्षेप मे वर्शात निम्ने प्रकार से किया जा सकता है -- 

. शासन प्रणाली 

(3) राजा की स्थिति--मिश्र के फराशो निरकुश शासक थे। उनकी भ्ाज्ञा 
ही काबून थी। राज्य की सारी शक्ति उसके हाथों म केन्द्रित थी। इस समय के 
राजा दैविक सिद्धान्त मे विश्वास रखते थे । उनकी प्राज्ञा का विरोध करने का 
किसी को भ्रधिकार नही था। फराशो को 20 झादमी मिलकर सजा कर तैयार 
करते थे। उपके वाल बनाने वाला, काजल डालने वाला, नाखून काटने वाला, जूते 
पहनाने वाले नौफर प्रल़ग-अलग होते थे । उनके ऊपर एक भधिकारी भोवरसियर होता 
था । जब फराप्रो प्पने नोकरों से ऊद जाता था, तब वह नौछा विहार का जाता 
था जहां पर खूबसूरत लडकिया एक दारिक चादर पहनकर उसका मनोर॑जन किया 
करती थी । 

(७) बजीर--फराप्रों ने अपने प्रशासनिक कार्यों मे सहायता देने के लिये 
एक वजीर की नियुक्ति कर रखी थी। उसका मुझुष कार्य राजस्व १२ वसूल करना, 
अ्रपीलो पर निरणंय देना, प्राय तथा व्यय का हिसाब रखता और जनता से राजा के 
आदेशों वा पालन करवाना था । 

(४0) सारू--फराप्रो के दरबार म वृद्ध दरवारियों की एक परिषद होती 
थो उसे सार कहा जाता था। इसका मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना था 
लेकित राजा निरकुश शासक था उसकी सलाह को मानने के लिये बाध्य 
नही था । 

(१९) भान्तीय शासन व्यवस्था--फराग्नों ने राज्य को कई भागों में बाद 
दया यथा । प्रत्येक भाग को नोम तया उसके शासक को नौर्भाक कहा जाता था। 
मोर्माके की नियुक्ति फराप्नो स्वयं करता था। उम्तका मुख्य कार्य राजा के ग्रादेशों 

का पालन करवाना था । 

(५) गादो का प्रबन्ध--यावों का शासन धबन्ध सामन्तों के हाथ में था, 
जिन्हे पुलिस तथा न्याय सम्बन्धी अधिकार दिए गये ये। 
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(५४) नगरों का प्रदस्ध--अस्येक सगर मे एक अधिका री होता था, जिसका 
मुरय कार्य राजस्व बर बसूल करता और सरकारों कानूनों का पालन कखाना था। 

(0) न्याय विधान--फरामों न्याय ता कार्य करता था। उसके द्वारा 
मुकदमे का फेसला तीन दिल में बर दिया जाता था । उस समय अपराधी को झग 
विच्छेद करता, जुर्माना करना, लाठी से मारना, देश से बाहर विकाल देन", जीवित 
भनुष्य की मम्ी बना दना ग्रादि सजाए दी जाती थी । 


2. सामाजिक व्यवस्था 

(3) समाज का विभाजव--मिश्र दा समाज तीन बर्गी में बढा हुभा था 

पहला, उच्च वर्ग था। इस वर्ग में राजा, प्रोहित, सामन्त भौर राज्य के 
उध्च पदाधिकारी श्राते थे । हि 

दूसरा मध्यम बर्गे यार जिममे व्यापारी भौर शिल्पकार भाते थे । तीसरा बर्गे 
तिम्त वर्ग था जिप्तत कृपक तथा दास भाते से | 6 समय सामन्त कृषकों से भारो 
कर भौर बेगार भादि लेकर उतका शोपए करतेथे | दासों की भी दयनीय दशा 
थी; उनके साथ भी भ्रच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था । 

(७) स््रियों को हिपिति--मिपश्र में स्त्रियों वो राजनैतिक प्रश्चिकार दिये 
गये थे। मैश्समूलर का मानता है कि “किसी भी प्राचौन या प्र्वाचीत समाणे मे 
भारी को इतना ऊ था कानुनी स्तर प्राप्त नही था ।7 

मिश्र में मातू सतत्मक प्ररिवार व्यवस्था थी ध्रौर सम्पत्ति की उत्तराधिकारी 
भी स्त्रियां हुथा करती थी | हतशोप सुत तथा बलीय नामक स्थिया मिथ की शासिका 
रही। इसलिये इतिहासकार स्वेन का मानना है कि 'सम्राज में स्त्रियों को जो स्थान 
मिश्र सैप्राप्त था वह तत्कालीन किसी सभ्य देश में नही था? 

(77) विवाह सम्बस्ध--मिश्र से ब्रहु विवाह प्रथा प्रचलित थी लेकिन 
फराप्रो भौर सामन्‍्त ही बहु विवाह क्या करते थे अन्य व्यक्ति नहीं। उस समय 
लडकियों को अपने पति छुनने की पूर्ण स्वतत्त्रता थो! लड़कियां हीअ्रेम की 

पहल क्रतों थी दे भपने प्रेमी को प्यार भरे मत्र लिखा करतो थी जैस "ओ मेरे 
सुल्दर मित्र, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी पत्ती बहू तुम्हारे घन वी स्वापिती 
चनू | मिल में भाई अपनी सभी बहन से विवाह कर लेता था क्योकि उत्वा मानना 
था कि इससे रक्त शुद्धता बनी रहती हैं। यानी जय भाई मोजूद है तो दुसतर के साथ 
शादी कर उत्ता भ्रशुद्ध रक्त बहिन में गयों प्रवेश बराया जाये ? शादी से पहले 
लड़ने लड़कियों दो प्रापस से पिलने वो छूट भी । शादी के समय पुरुष कसम खाता 
भारहि मैं जीवन भर पपती पत्ती की बात मातृ गा । धिथ् मे प्रति वर्ध सबसे 
चुख्र सारी को नील नदी में फेक दिया जाता था ताहि नहीं में बाद का प्रकोप न 
चढ़ । उस समय यदि कोई सुन्दर बन्या ऋणडा करती हो भभीय देवधा को उसही 


घ 
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बली दे दी जाती थी । विसी बालक वी धृत्यु होने पर उसके माता पिता को तीन 
दिन तक उप्तकी लाश को गोद म लेकर बेठे रहना पडता था। यदि किपती लडकी 
पर दो भाई मोहित हो जाते थे श्लौर लडकी छोटे भाई से शादी करना चाहती, तब 
भी उसकी शादी बडे भाई से ही की जाती थी । सेवाइन ने मिश्र मे मारी का स्थान 
बताते हुए लिखा है कि “मिश्र की नारी का जो स्थान था उसको समानता प्राचीन 
सभ्यताश्नो मे कोई दूसरी नही कर सकती थी और झाधुनिद समय में भी कोई उसे 
पीछे नही छोड सका है ।/! 

(४) वस्त्र, झ्राभूषण एंअ फेशन--पुरुष घोती पहनते थे लेक्नि लडकिया 
कमर पर मिट्टी की गोलियो की मालाए पहनती थी | कमर के ऊपर का भाग खुला 
रहता था | पुरुष अर गूठी पहनते ये जबकि स्त्रियाँ जजीर, बाजूुबन्द, गले का हार, 
और कगन पहनती थी । उस समय पुरुष शोर स्तिया दौनों ही अपने सिर के बाल 
मु डवा लेते थे धौर फिर बाली को अ्रनेक रयो मे रण कर रगीन बाल भपने सिर 
पर लिया करते थे । पुरुष दर्पण मे देजकर झूपने चेहरे पर पाउडर लगाता था। उस 
समय की स्त्रिया भी ग्रोठो पर लाली लगाती थी और नाखून रणती थी । 

(५) खानपान--मिश्र के लोग गेहू , जो, चावल, दूध तथा दही खाते थ | 
उस समय कुछ लोग सुप्रर, घडियाल तथा मछली का माँस भी खाते थ और शराब 
पीत थे । 

(शा) पुरुषों का सनोरभन--उस सूमया जुझ्मा, शतरज, नाचगाना, नंटबाजी 
साडो का युद्ध तथा शराब आदि पुरुषों के मनोरजन के साधन थे । इसके श्रतिरिक्त 
युद्ध मं पराजित शत्रु का दाहिना हाथ काट कर ये अपने साथ ले श्राते थे, जिसका 
हिसाब भी रखा जाता था । 

3. आ्राथिक जीवन 

(॥) कृषि को उनतति--मिश्र की श्रधिकाश जनता दृृषि का कार्य करती 
थी । यहा की मुस्य ऊपज गेहू , जो, मटर, तिल भोर फलो मै श्र गूर, श्र जीर भादि 
थे। सरकारी क्मंचारी कृषि वार्य का निरीक्षण किया करने थे । उनका मुग्य कार्य 
भूमि वी पमाइश करना तथा उपज का 0 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक 
राजस्व बुर वसूल करना था 4 जो व्यक्ति लगान नहीं देता था उसे नील नदी मे 
डाल दिय जाता था, जहा मगरमच्छ उप्ते खा जातेथे। 

(0) बव्यवस्ताय का विकास--मिश्र से भ्रनेक व्यदसायों का विकास हो चुका 
था | उस समय यहा वे निवाती मिट्टी के बठंव, सोने के श्राभूषण प्रौर ज़कडी के 
फर्नीचर बनाते थे । कागज बनाने की कला का झाविष्कार मिश्र ने किया। वहा 
पर पेपाईरस नामक पौधे से कागज बनाया जाता था | विल ड्यूरेन्ट ने सिखा है कि 


| ॥ हि श् 5 
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“यदि हम प्राचीन मिश्र वासियो के भाविष्कारों की तुलना “+ने भाविष्कारों से करें 
तो ऐसा लगता है कि वाप्प शक्ति से चलने ढ़ त्रो के. झाविष्फार से पूर्व हम 
किसी भी दृष्टि से उनसे श्रागे बढे हुए ट” * 2 के 
(हए ब्यापार--मिश्र्‌ रू“ ठरिक व्यापार नील नदी के द्वारा होता था । 
विदेशी व्यापार मे वह हट गा नही कर सका क्योकि यहा पर माल प्रधिक 
माता में पैदा नही २ था। मिश्र भारत से मसाले, रग, इन्न आ्रादि वस्तुए श्रायांत 
4. धामिक दशा रे 
मिश्र वासी प्राचीन बाल मे-वहु देववाद में वि 
ह शाक्तियों फी पूजा भी करते थे। उनके प्रमुख देव! सन हरे हे ॥ दे अछि 
सॉस्सि) मे हु (अमुख देवता सूर्य (रा या होरस) वा 
(प्रोस्िरिस) तथा चाद (पिन) थे जिनकी वे उपासना करते थे । बे 
लिये देवालयो का निर्माण किया जाता था, जिनमे पुजारियों को 40238 हे 
जाता था । डा० राधा कृष्णनन ने सिश्व के देवालयो के वारे मे लिख रा क्र 
के देवालय प्राज भी इस बात के अमाण है कि नील नदी की, है, छवि ५ 
वरमात्मा मे विश्वास करत ये । इस युगम लक्जर के मन्दिर * 32 ठफ 
सना चलती रही | उपासना क। यही भावना, यहा ?श्राज भी विद्यमान, है! ९ 
स्पान भाज भी उतनू| ही पदित हू जतनावक 37०७ घप ऐूर्ल नए 2. > 
कराएं भज़नेतन (हामेन होटेप चतु्य) ने वहुदेदवाद के स्थान टकविर- 
बाद की' उपासदा, का सिद्धाल्त,प्रचलित किया। इसने एक देवता, सुर्दे) की 
आराधना परजोर दिया तथा निराकार ईश्वर की कल्पना की ! 2 ति ९ 
जनता भौर धर्माधिकारी वहुदेववाद म विश्वास करते ये । इमारे विचारों 
बा विरोध किया गया। भत 358 ई० में अछनेतर्न की सू साथ ही उतके 
चामिक विचारभी समाप्त हो गये ।* उसकी मुत्यु के पश्च चर्माधिकारियों ने 
उसे ग्रपराधी घोषित कर जा टोनो के द्वारा उसको माह भयकर कथ्ट देने 
का प्रयास भी क्या । इसके अतिरिक्त मिश्र म घड़िया। धषाड तथा बकरे भादि 
पशुपो की भी झ्लाराधना की जाती थी । + यह मौन्चा, 
पपपवाो: परलोक में "विश्वास करते थे । ६ | इसलिये 2८ कि मृत्मु 
के पश्चात्‌ भी शरौर सेआत्मा कौ'सेम्दघ बना है दया हि पलक बस 
व्यक्ति के शव हे साथ ईद 'मे भोज: हथियों रे ९ दूत बनाये जाते थे, पर 
भाँड देते ये। इसेे प्रतिरि्त्त पिराधिड मसुरद- कल ८ उनके यह माना था ि 
मितकन्‍्परलोक से भी सुर्खी 'जीवन व्यतीत 003 07200 किटक 2 कक 
नल ४ 
] बिल डूयूरेन्ट--सभ्यता करे/व हानी पट 
2 मैकनेल बनसे-वेस्टनने सिबलोजेशन टन“ ९ 
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बली दे दी जाती थी । विस्ती बालक को मृत्यु होने पर उसके भाता पिता को तीन 
दिन तक उसकी लाश को गोद में लेकर बैठे रहना पडता था। यदि किसी लडकी 
पर दो भाई मोहित हो जाते थे भ्रौर लडकी छोटे भाई से शादी करना चाहती, तब 
भी उसकी शादी बड़े भाई से ही की जाती थी। सेवाइन ने मिश्र मे नारी का स्थान 
बताते हुए लिखा है कि “मिश्र की नारी का जो स्थान था उसकी समानता प्राचीन 
सभ्यताओं में कोई दूसरी नहीं कर सकती थी भर भ्राथुनिक समय में भी कोई उसे 
पीछे नहीं छोड सका है ।' ! 

(४) बस्तर, श्राभूषण एस फेशन--पुस्प घोतो पहनते थे लेकिन लडकिया 
कमर पर मिट्टी की गोलियो की मालाए पहनती थी । कमर के ऊपर का भाग खुला 
रहता था । पुरुष अंगूठी पहनते ये जबकि स्थ्रियाँ जजीर, वामूबन्द, गले का हार, 
झौर कगन पहनती थी । उस समय पुरुष श्ौर स्त्रियां दोनों ही अपने सिर के बाल 
मु डवा लते थे श्रौर फिर बालो को अनेक रगो म रग कर रगीन वाल धपने सिर 
पर लिया करते थे । पुरुष दपंण म देखकर अपने चेहरे पर पाउडर लगाता था। उस 
समय की स्त्रिया भी श्रोठो पर लाली लगाती थी और नाखून रगती थी । 

(९) खानपान--मिश्र के लोग मेहू , जो, चादल, दूध तथा दहो खात थे । 
उस समय कुछ लोग सुग्रर, घडियाल तथा भद्धली का माँस भी खाते थे भ्ौर शराव 
पीत थे । 

(५) पुरुषों का मनोरजब--उस समभया जुप्ा, शतरज, नाचगाना, नटबाजी 
साड़ों का युद्ध तवा शराब आदि पुरुषो के मनोरजन के साधन थे | इसके झतिरिक्त 
युद्ध म पराणित शत्रु का दाहिना हाथ काट कर य॑ अपने साथ ले झाते थे, जिसका 
हिसाब भी रखा जाता था । 

3. आर्थिक जीवन 


(।) कृषि की उन्‍्नति-+मिश्र की अ्रधिकाश जनता इेषि का कार्य बरती 
थी । यहा की भुए्य ऊपज गेहू , जो, मेटर, तिल भ्रौर फलो मै भर गूर, श्र जीर भादि 
थ । सरकारी कमंचारी कृषि कार्य का निरीक्षण किया करते थे । उनका मुरय कार्य 
भूमि को पैमाइश करना तथा उपज का 0 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक 
राजस्व कर वसूल करना था ॥ जो व्यक्ति लगान नहीं देता था उसे नोछ नदी में 
डाल दिय( जाता था, जहा मगरमच्छ उप्ते खा जातेथे। 

(0) ब्यदत्ताय का विकास--म्रिथ्व में अनेक ध्यवत्तायों का विकास हो चुका 
था । उस समय यहा के निवाध्ती मिट्टी के बर्तन, सोने के श्राभूपण और लकड़ी के 
फर्नीचर बताते थे । कागज बनाने की कला वा आविष्कार मिश्र ने कया। वहा 
पर पेपाईरस नामक पो्े से कागज बनाया जाता था । विल इयूरेन्ट ने लिखा है कि 


है १५ ५ रि # 
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ग 
समिश्व की प्राचीन सभाती ? 


“मद हम प्राचीन मिश् वासियों के भाविष्कारों की तुलतः >|न आविष्कारों से के 
तो ऐसा लगता है कि वाप्प शक्ति से चलने ड़ अत्री के पााविष्कार से पूर्व ह 
किसी भी इप्टि से उससे प्रागे व हुए ह४ कह है 

[| च्यापार--मिश्र्‌ न्वरिक व्यापार नील-नदी के द्वारा होता था 
विदेशी व्यापार में वह प्रगति नहीं कर सका वर्षोंकि यहां पर माल भ्रधिर 
मात्रा में पैदा नहीं सो न मिश्र भारत से मसाले, रंग, इत्र आदि चस्तुए' झ्रायाः 
करता था। 

हें 4. घामिक दशा 


+ , मिश्र वासी प्राचीन काप्त. में वहु-देववाद में विश्वास रखते 

५ शॉफियों फी पूजा भी करतेये। उनके मुख देवता सूर्य (रा हज 

(प्रोष्िरिस) तथा चाद, (सिन) थे जिनकी वे उपासना, करते,थे | इन देवतापों 

लिये देवालयों का निर्माण किया जाता था, जिनमें पुजारियों को नियुक्त किः 

जाता था । डा० राधा कष्सनत ने घिश्व के देवावगों के बारे में-लिखा है, सि 

के दैवालय भाज भी इस बात के अमाण है कि-मील नदी की हि 

वरमात्मा में विश्वास करते ये । इस युग में ल़कजर के; मन्दिर तक 

सना चलती रही | उपासना - की यही भावना यहां « झा भी 223 है. 

स्थान झाज भी उतनु( ही पवितत है पितनाएफ ४००७ कप पुर ना भर. १५ 
फरापों भप्तनेतन (हामेन होटेप चतुर्थ) मे बहुदेदवाद के स्थान ९.५ 

बाद की उपाय की सिद्धान्त ख्चलित किया। इसने एक देवता? हू. ) 

आराधना परजोर दिया तथा निराकोर ईश्वर की कल्पना की. कस 











जनता धौर धर्माधिकारी वहुदेववाद में विश्वास करते थे | इम डसके 2222 
का विरोध किया ग्रया । भत. ! 358 ई० में प्रखनेतर्न की साथ ही उनके 
'घर्माधिकारियों ने 


खोमिक विचार भी समाप्त हो गये (8 उसकी _ मुत्यु के एश्च 
इसे भपरापी घोषित कर जादू टोनों के द्वारा ब्रा भयंकर कप्ट देने 
का प्रयास भी किया । इसके भ्रतिरिक्त मिश्र मे चहिया | ह त बकरे प्रादि 
पशुझों की भी भाराधना की जाती थी है :अह केन्थ 

इृप्प्रवेसी। परलोक में "विश्वास करते ये । हे? दा इसलिये धा कि मृत्मु 
के पश्चात्‌ भी शरौर'तेंओरत्मो को सम्धन्ध देवा; ५ ं ह् पक 
व्यक्ति के शव के साथ कप थे भोजन, हृवियोरि है के कल थाई थे बल 
माई हैक थे। इसके परतिरिन विराधिड मेसुस्द2. ६ मे मरिता था हे 


















मुत्यु के वशचोतेऊ 
हक ू व्यक्ति की झ्ात्मा नाव से बैठकर परलोक से सत्य के भवन 


0020 गया "कद और बुरे कार्यों का निर्णय किया जा ॥ 
वारलौक्कि सुख ढुख को ऐहिक जीव कक ही कफ हैं जब कि जि हे 

कर “स्ट निर्भर माना ।!! इसी प्रकार 
स्लैंट व जीन ने भी लिखा है कि “यह समझा जाता >. कि परलोक का प्रवेश द्वार 
केवल उने लोगों के लिये झुन्ना है जो यह सिद्ध कर सकेकि 3०९५ डूस पृथ्वी पर भला 
जीवन विताया है।”? इसलिये घर्माधिकारी मृतक की यात्री क. अ्ूभ अदापक: 
बननि के लिये कई प्रकार की धार्मिक क्रियाएं किया करते थे । कभी करे मत्यु 
पस्कार मे 70 दिन तक का समय लग जाता था। ध 
(९ 5 » साहित्य--मिश्र के साहित्य मे कहानी तथा काव्य को अधिक महत्वए्र 
स्पा प्राप्त था । उस समय के लोग 40 पृष्ठ की कहानिया लिखते थे। मिश्र क। 
जिओ धोन्ज नगर उन दिनो साहित्य के। एक प्रधिद्ध केन्र था | उस काल में एतिहासिक 
न के गैत्र में एक पुस्तक “मृतकों की पुस्तक” लिखी गई थी, जिसमे मिश्र के 
शासन काल फा वर्णुत किया गया है। घामिक साहित्य मे "पिरामिढ 
0 फूतक प्राप्त हुई है । उसमें देवतादों की प्रशंसा तथा मृत आत्मा 







पे 
है हक व बुत किया गया है। इसके भल्लावा प्रामेन होटेप के 
< कह) हि । तथा “इयबेर करे अडिष्णवणग्मी?-भादि रचनाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण 


| तो ् साहत्य बोल चाल की भाषा में नही होने के का रए जनता में 
+ भें शोर शिर्री यका ३ हेरोडोटस का मानना है कि “ससार के प्राचीन साहित्य 
झके।0 ्ख कोई ऐसा देश नही जिसकी तुलना मिश्र से की जा 

जि 


रु '6 पे हे 
जता । वहा शिक्षा पिंएएविश्व मर स्ंप्रथम _शिक्षा का विकास मिश्र में ही 
के अधिकारी समय रे के द्वारा विद्यालयों मे दी जाती थी | राज्य सरकार 
म्दिर ही शिक्षा के मैं. "र निरीक्षण करने के लिये श्राय/ करते थे । उत्त समय 
योपलिस उसे समंद के । उन्ही को विद्यालय वहा गाता था। सेस भ्रौर हैलि- 

5 पमिश्रवार्थि ने वे गला केन्द्र थे । फ 

वित्रात्ण- हों, परनु घीरे पुल का भी झ्ाविष्कार किया। शुरू मे उनकी लिपि 
। “-«र बरणमाला में 2800 सकेगी शब्द सकेत शोर बर्ख॑माला का विकास हुम्ना । 
खबरर 500 चिन्ह रह गगे। हद बनाये गये के जो साम्राज्यवादी युग मे 
स" कहा जाता था । सर>-ऊ _ समाला में घेर को “पर” तथा “सर्य ” को 


पु 
मिथ की प्राचोन सघ्यता ॥9 


मानव समाऊु में सबसे बढ़ी ऋान्ति उत्सन्न की है और इसके लिये मिश्र का कृतज्ञ 
होना चाहिये ।” 

7. कत्ता-- 

(7) भवन निर्माण कला--मिश्र के फराभो ने भपने वैभव तवा धामिक 
उद्देश्यों को लेकर भपनी समाधियों वे ऊपर विशाल पिरामिडों का निर्माण 
करवाया, जो उस वश्ल को भवन निर्माण कला के सुन्दर नमूने हैं। ये पिरामिद्ट 
गगन डुम्दी भवन हैं।गीजे का पिराभिड जिसका निर्माण चौये फराशो वियोप्स 
में 2909 ई० पू० भें बढाया था, वह ससार वी सात झाश्चयंजनक चीजों में से 
एक है । गोजो वे पिरामिड के भलावा कारताक, थ्रीब्ज तथा दकसोर के देवालय 
भी बहुत सुभ्दर बने हुए हैं। जिससे हमे उस काल की विकसित भवन निर्माण्ण कला 
के बारे से जानवारी प्राप्त होती है । 


(0) भूत कला--इस समय मूर्ति कला का वहुत अधिक विकास हम्ा। 
व्व्यर वी मूतियों में विशाल स्पिवम की म,नि बहुत प्रसिद्ध है। यह ससार की सबसे 
बड़ी पत्थर की मूचि है। इसका शरीर शोर जैसा श्रौर मुह फराक्‍प्रो जमा है । घातु 
की मूर्तियों मे पी प्रथम की म,वि ससार म प्रसिद्ध हैं। शिसका निर्माण लकडो 
पर ताबा चढ़ा कर किया गया था। इसके भलावा कारनाक वे मन्दिरों में 80 से 
90 फ्टि तक ऊंची प्रनेक देवताभो की मूवियों का निर्माण किया गया है। गीजे 
के पिराभिड के समीप विशाल नर पशु देवता की मूर्ति भाप्त हुई है। जिसका शरीर 
और की तरह है उसकी लम्बाई 60 फीट हैं भ्ौर मिर मनुष्य वी तरह है जिसकी 
चौोडाई ग्यारह फुट भ्राठ इच है। उसवी भ्राश्ध वी पलक 6 फुट है । मूति की कुल 
रचाई 70 फीद है। 


|] 
(0) चित्र शलल--ित्रवला के क्षेत्र म उस सर्घय बाफी विकास हो चुका 


था | उस समय वे कताकहार चित्रों मे रंग का प्रयोग करते थे। प्रधिकाश चित्र 
शीब्ज के मन्दिर वो दीवारों तवा पिरामिड के घन्दर के कमरो वी तीवारों पर बन 
हुए पाये गये हैं ॥ इन में फ़राप्तों का दरदार, शिवार, पशुप्रो, पक्षियों, मछलियों 
तथा खेती मे चित्र प्रमुख हैं। आगे खलकर मिट्टी के बलंनों पर भी भ्रच्छे भ्रच्चे 
खित्र बनाये जाने लगे | इन चित्रों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है विः इनमें 
ग्रधाथता (वास्तविकता) पर प्रधिक ध्यान दिया जाता था । 

(४) संगोत दला--संगीत बला नै क्षेत्र मे भी उत् समय वापी विवात्त 
हो घुदा था । सगीत भाष्यारिमिक होते थे । जिनका उपयोग देवासय में किया जाता 
था। हाई उस काल का प्रसिद्ध दाधयन्ध माना जाता था। इस काल के प्रसिदध 
सगीतज्ञ प्रमेन होटेप, स्नेफ्ड, सोफर उयर रेमरी प्र। आदि थे $ देवात यों _मे सो 
सृत्य बरने छाप्ती महिलाए' रहती थी दे देवताप्रों गे सामने दृस्य विया करती थी। 


20 विश्व की प्राचीन सम्यतापों गा इतिहास 


+ हा 
8. विशञान-- 
नील नदी में बाद भाने ये बारण प्रति यर्ष सजारी प्रधिरारियों द्वारा 

सेतो को मापा जाता था । इम प्रया से मिश्र में उपाधिति का विशास हम्मा । गणित 

मे छत भे उनतो वापी ज्ञान था। उनको | मे ० तब गिनती पाती थी भौर उप्तके 
लिय इन्होंने विग्हू बना रसे थे । इसके प्रतिरित सौ, हजार भौर साख तब वो 
सश्योप्नों ऐे लिए भी उन्होंने बिस्ह बना रसे थे उनको जो गुणा भाग भी भावा 
था परन्तु वे दशमलव पढ़ति से स्‍घनजान थे । मिश्रवात्तियों ने नश्नत्रो को प्रापार 
मानकर 365 दिन बा एवं वर्ष 30 दिन वा एवं महिता झौर ]2 महिनो का एव 
य्ष माता था | इनयों चन्द्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के बारे में भी ज्ञान पा । 
मिश्रवात्तियों ने चिब्ित्सा विज्ञान के छ्षेत्र मे भी काषी,प्रगति यह ली थी। 
मे लापत्रम भौर नाड़ी देस सेते थे तथा प्रांत एवं गुर्दे से पौड़ित रोगियों बड़ इलाज 
भो बर सेते थे । रसायन मे क्षेत्र म उन्होंने बहुत से ऐसे लेप बनाये थे जिस लाश 
पर लगायर गई बर्षों तक उसे सुरक्षित रखा जा सबता था । 


«. मिश्र की विश्व को देत - 
« मिथने हो, 365 दिन का एव यर्ष तथा बेलेण्डर ससार को * प्रदान 
क्या । $ कि -र 2 5 
2. उन्होंने] से 9 तक भी गिनती, जोड़, गुणा बाकी, भाग घादि गणित बा 
ज्ञान दिया । 
».. यणंमाला तथा लिपि वा भाविष्वार मिश्र ने क्या । 
« कागज तथा स्पादी वा प्रयोग मिश्र ने सत्तार को सिखाया ६ 
«» शृषवरों से बर वसूल करना, वेगार लेना, तया सामस्तोंद्वार८क्षियानो- तप 
मजदूरों वा शोपण करना मित्र ने हम विखावा । _ 
6 मिश्र ने पिरामिड का निर्माण किया जो विश्व के प्राश्ययेंजनक थोजों में 
से एक माता जाता है । 
... सामाजिक गठन तथा उसमें मात्‌, प्रधानता सिश्र ने दी | 
8, लकडी का सुन्दर फ्नींचरे धौर विलास्ित[ की सामय्ी दी वया श्गार के 
भ्रभेक साधन दिए। प्र हि 
9. एकेश्वरबाद दे सिद्धान्ते का, प्रचचन, प्लात्मा,क़ो भमरत़ु, झलौर ,परलोक के 
बारे मे विचार दिए । हि न 
0. साहित्य मे कांथ्य तथा बहानिग्रे का.प्रसेण सिए्ुया,] «५८४ 3 जक 
7. देवालयों को विद्यालय, बनाकर, उसम शिक्षा का.स्ंद्रभूम अयोग़ा यहीं 
हुमा। कं 


5 £प भश्य8छ- पथ दिए; 


]2. सूर्य घंडी तथा जलघडी का आविष्कार मिश्र चे.डी ज़िसान्ध ++ ५ क+ऊ + + 
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मिश्र कौ प्राबीत सभ्यता 2] 


)3 शव पर रसायनिक पदार्थों द्वारा निधित मज्ताले लगाकर दे उत्ते कई वर्षो 
हक सुरक्षित रण सकते थे । 
श्रो० हनेशा के अनुसार “अपने जीवन की बीस रचनात्मक शताब्दियों मे 
प्रश्न ले खोजें घो लथा उन भविष्वारों वो पूर्ण किया जो म।नव जाति को सामाजिव 
और पँश्िक सम्पत्ति की भ्रमूल्य निधिया हैं ।" 
स्मिथ का मातना है कि “वर्तमान युग की सामान्य सभ्यता के बई विपयो 
मरे भमिथी सम्यता की मौलिवता ऋल्तव रही है । दाढी बनाना, इत्रिम कैश, हद का 
प्रयोग, जूते, बाई प्रकार के वस्त्र, वाद्य यत्त्र वुर्सी चारगाई, आभूषण के सम्दूक, 
दौपक झादि वस्तुएं मनुष्य को नोल नदी की थादो में उत्त राधिबार मे प्राप्त 
हुई हैं ।” 
प्रौ० बिल ड्यूरेन्ट का मानता है कि “मिश्र की सभ्यता वी प्रमुख देन हृषि, 
काँच, सन के वस्त्र, कागज, स्याही, घड़ी, ज्यामिति, जमगशतना, प्रारम्मिकव 
साध्यमिन शिक्षा बार विकास, वर्णु माला, गुह को सजाने वी वस्तुएं भौर एवेएवर- 
बाद को प्रथम भावना है । मिश्र की सम्यत के वई भ्रमुख तत्वों वो सीरिया तरीढ, 
यूनाव व रोम के निवाियों ने प्रपत।था और परिणाम स्वक्ृप यूरोप को प्राचोन 
सभ्यताए मिश्र बी ऋणी हो गई। 
श्रो० मालवीय व त्रिपाठी का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है कि'' इतिहास 
के उपा काल में मिश्र ने जो वुछ किया, उसकी स्मृति मा उसका अभाव प्रत्येक मुग 
से मानव सभ्यता के ऊपर रहा है।/” 
उपरोक्त विदेवन से स्पष्ट है कि वर्तमान मादव सभ्यता भ्रपनी प्रगति के 
लिये मिश्र की प्र॑चीन सभ्यता वी ऋणोी है । प्रो० हनंशा का मानना है कि “मिश्र 
जे बह पवकी सींद डाली जिछ पर पाइचात्प जगत वी सारी झस्ट्ूति खड़ी है । उसने 
अनुसधान किये प्रौर भादिष्कारों दो पूर्णंता दी, जो मानव जाति की परम्पराप्रों 
का बहुमूल्य भय है । 
मिश्र की सम्यता श्प पतन-- 
मिश्र पर 3! राजवशों का शासन रह ६ 332 ई०७ पर्दे मे यनान के शासक 
सिकन्दर ने मिप्र पर विजय प्राप्त की , उप्तके बाद रोम के शासकों मे इस पद 
अधिकार कर लिपा । इस सभ्यता के पतन पर प ० जवाहरलाल नहुंरू ने लिखा हैं 
पफि “कई हजार वर्षो के गौरवमय इतिहास के उपरान्त मिथ की प्राचीन सभ्यता 
सुप्त ही गई और सिवाय महान विययबिड, र्पिकस, द मेस्फीज के नगरो के पीद्े 
चुछ वी निशात नहे छोड गई 47 


अतन के काररण +- 
इस सभ्यता के चतन के प्रमुख शरण निम्नलिखित घे--- 

४, मिश्र दे सामस्तों वे शरसको ने कृदको, मजदूरों तथा दासो का शोपण किया। 
इसलिये इस निम्त दर्ग वे सक्ृट के सपय शासक दर्ड वा साथ नहीं दिया। 


22 विश्व की प्राचीन सम्यताशो का इतिहास 


2. मिश्र के फराश्रों द्वारा जनता पर नये नये घर्म थोप दिये जाते थे इसलिये 
वहा की जनता शासको से भ्रसन्तुष्ट थी । 
3. मिश्र पर निरन्‍्तर विदेशी भाकरमण होते रहे भौर एक के बाद एक मिश्र पर 
प्रधिकार करते रहे लेकिन वहाँ पर सग्रठित सैनिक व्यवस्था नहीं थी 
सामन्त प्रापत में लड रहे थे । फराभ्री ने विलाप्त प्रिय जीवन व्यत]0 करना 
प्रारम्भ कर दिया। इसका परिणाम यह हुप्ला कि मिश्र पर विदेशियों मा 
अधिकार हो गया । 
इतिहासकार प्लेट व जीन ने लिखा है कि “]00 ई० पूर्व के बाद मिश्र 
वासी काम करने की पुरानी पद्धतियो के चिन्तन में ही इतना अधिक समय लगाते 
रहे कि उनका देश बहुत कम प्रगति कर सका। फिर भी हम 20वीं शताब्दी के 
लोग बाद में हुई विश्व की भ्रगति के लिये ध्राधार तैयार करने के वास्ते प्राचांन 
*उमिश्र क्रो जितना भी धन्यवाद दें, वह योडा ही हैं 7? 
प्रस्तावित सम्दर्भ पृस्तकें-- 

. विल दयूरेन्ट-सभ्यता की कहानी. 

2. मैक्नैल बनंस-वेस्टर्ने सिवलीजेशन 

3. सेवाइन-ए हिस्द्री आफ वल्डों सिवल्ीजेशन ५ 

4. प्लेट व जीन ड्मड-विश्व का इतिहास 

5. बीच, डब्ल्यू» एन-हिस्ट्री भाफ दी वल्ड 

6. नेहरू जवाहरलाल-विश्व इतिहास की कलक भाग ] 

7. बिल ड्युरेन्ट-प्रावट झोरियटल हैरिटेज 

8. डा० गोयल--विश्व की प्राचीन सभ्यताए 


, प्लैड व जीन--विश्व का इतिहास प्‌.प्ठ 45 


मेसोपोटासिया की सभ्यता 


श्राज बा ईराक देश प्राचीन वाल में मैसोपोटामिया के नाम से जाना जाता 
था । भैसोपाटामिया युनाती भाषा वो शब्द है जो 'मैसो' भौर 'पोटामिया' इन दो 
शब्दों से मिलकर बना है । मैत्तों का भर्य “मध्य” तथा पोटम वा पझर्ये नदी" होता 
है । इसलिये जो प्रदेश दजला तथा फरात नदियों केवोच म स्थित था, उसे हो 
मैसोपीटामिया के नाम से जाना जाता था। 
7 


अनुप्ततान-350 ई० में हेनरी रोलिन्सन को फारसीराजा झौर वेरियस द्वारा 
लिफवाया गया एक शिलालेख मिला । यह फारसी झौर वेबीलोनियन भाषा में लिखा 
टरेम्मा था । जिश्को पढ़ने के पश्चात्‌ दूसरे साहित्य को पढने व समभते में आसानी 
हो गई थी | दूसरा शिलालेख 90] ई० में सुमा मे मिला। जिसमे बेबीलोनी 
आधा में कानूनी सहिता का वर्णन किया यया था । इतिहासकार हेरोडोट्स ने इस 
अदेश को “झदन का बाग” कहा हैं। उनका कहना हैं कि “जब मेने लोगों को 
चताया कि इस सुरम्य भूपि में भ्रन्त की कितनी सम्बी बालियाँ उगती हैं ती उन्हें 
मुझ पर विश्वास नही हुप्रा भ 


+ 

दजला भोर फरात नदियों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता का पालन किया । 

तील नदी की भांति इन दोनो नदियों में भी बाढ़ भ्रा जाती थी, जिससे यहाँ मे 

कुपको कए हवन बदेह जनव' ही रहा करता या | दिल ड्यूरेस्ट ने लिखा है कि 

“पग्राज दजला नदी के बिनारे फैले भग्वावशेषों को देखकर पह प्रन्टण” चगाना कठिन 

है कि यहां कभी प्राचीन वेवीलोन की सम्यत्ता ने बढी बडी ऊंचाइयाँपार वी थी । 

बेबीलोन के ये भवशेय उस प्रादीव राजधानी वे भवशेष है । श्राज शान्ति स बहती 

हुई दजला झौर फरात नदियों को देखकर यह विश्वास कर पाना कठिन है कि यह्‌ 

| दे नदिया है जिन्होंने सुमेरिया भौर झवकाद को जीवनदान दिया या भौर वेदीलोन के 
अधिद्ध मूलेदार बगीचो को सीचा था।”१ 


१३ दजला और फरात नदियों ने भेसोपोटामिया को सभ्यता का पालन कया । 


नीछ नदी की भाति इन दोनों नदियों मत्ीवाढ श्रा जाती थी। जिससे यहा के 
झ्यको का जीवन सदेह जनक ही रहा करता था। मैसोपोटामिया पर उत्तर की 
और से सानावदोश्च निरन्‍्तर भातमण करते रहे। इमलिय यहाँ पर नई सभ्यताओं 





+ है 
]. एलिस व जौन-ससार का इनिहास, चूष्ठ 45 
<. दिल इयूरेल्ट-सभ्यता की कहानी पृष्ठ 282 + 
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26 विश्व की प्राचीन समभ्यताग्ो का इतिहास 


इस लिपि को वीताक्षर कहा जाता था । इसके कई मिट्टी के ततस्ते उर नगर कौ 
खुदाई म॑ मिले है | सुमेरिया में देवालय ही शिक्षा के केन्द्र थे । जहा पर विद्याथियों 
को कानूनी, तथा व्यापारिक शिक्षा दी जाती थी। इतिहासकार जेकाइस पेरेनी का 
मानना है कि शिक्षा के कारण ही यह सभ्यता विकसित एवं स्थायी बन सकी थी ।" 

र््ट घामिक दशा--प्रारम्भ म॑ सुभेरिया के लोग एकेश्वरवाद के सिद्धान्त मे 
विश्वांस रखते थे लेकिन ईसा से 3500 वर्ष पूर्व वे बहुदेववाद मे विश्वास रखने 
लगे । प्रत्येक सगर राज्य का अलग अलग देवता होता था । उर नगर का देवता 
सिन (चाद) लारसा नगर का शोमेस (सूये) तथा धरक नगर की दवी ईश्तर (रक्षा 
करने बाली देवी) थी । इसके प्रतिरिक्त झ्राकाश का देवता श्रनु सम्ररद्र का देवता 
*आा! तथा पृथ्वी का देवता “एनिल'' भ्रादि की भी उपासना की जाती थी । देवताभो 
को खुश करने के लिये यहां के लोग मनुष्य की वलि भी देते थे।थें लोगभध' 
विश्वासी थे, इमीलिये इनका शकुन, स्वप्न भादि में विश्वास था। मिश्र के लोगो 
की भाति ये भी मृतकों के शव वे साथ क्र में उसके श्रिय पदार्थ गाड देते थे । 

6» साभाजिक जीवन--सुमेरिया के समाज म॑ तीन वर्ग थे । पहला, उच्च 
घर्ग था जिसम राजा, उच्च पदाधिकारी तथा पुरोहित आदि झाते थे समाज मं 
पुरोहितो का विशेष सम्मान था। दूसरा, मध्यम वर्ग था जिसमे सामन्‍्त तथा 
व्यापारी शझाते थे । तीसरा, निम्न वर्ग था जिसम दास तथा किसान श्राते थे । 
समाज में स्त्रियों की दशा सन्तोपजनक थी। उस समय पुस्ष घुटने तक ही कपड़े 

।20242204252 
पहनते थे जबकि स्त्रियां कधे से शरीर को ढकने के लिये कपडा लटका लेती थी। 
उस समय धरों मे काम करने बालें सेवक तथा सेविफाएं कमर तक नग्न रहते थे । 
उस काल में स्तिया कगन, कठहार, भर गूठी तथा कानों म आभूषण पहनती थी। 
इतिहासकार चाइल्ड का कहना है कि “सुमेरिया वी तत्कालीन स्त्रिया प्राभूषणो 
में श्राज की अमेरिक्स औरतो की भाति लगती यी 

7 विज्ञान--विज्ञान के क्षेत्र मे उन्होंने बहुत विकास कर लिया था । सुमेर 
निवासियों न एक ब्ष में बारह सहीने और एक महीने म तीस दिन गान उन्होने 
बीनस, जुवीटर, मा्स तथा सेटर्न आदि नक्षत्रों के वारे में खोज कर यह मत 
व्यक्त दिया कि नक्षत्र नियमोतुमार परिक्रमा करते है। 

8* कला--सुमेरिया मे संगीत कला का वहुत विकास हुआ । उस समय 
देवाबय सगीत के प्रमुख बद्ध थे | वीन उस समय का प्रसिद्ध जि तर था । देवताओं 
की शूतियों के निर्माण वे कारण मूतिक्ला का भी कापी विकास हुआ | चित्रकला 
के क्षेत्र मे युद्ध के रश्य ही चित्रित किये जाते थे । इसके अतिरिक्त भवन निर्माण 
कला का भी बहुत श्रधिक विकास हुआ १ सुमेरियन लोग ईटो के मकान बनाते थे । 
धनी लोग श्रपने गफ़ान भूमि से ऊचे 40 फीट के टीले पर बनाते थे, जिसम 
जाने वा केवल एके ही रास्ता होता था ! कई नगरो की गलिया तथा सडके मोहन- 
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जोदकों की भाति ही बनी हुई थी । प्रत्येक नगर मे विशाल मौनारो वाला एक 
देवालय होता था, जिमवे मेहराव, गुम्बद भर स्तम्भ बहुत ही सुन्दर होते ये ।उस काल 
में उर नगर मे निमित नानार का देवालय कला वी इप्टि से श्राज भी अद्वितोय है । 
झुघर थी सभ्यतर की विएव को देन--+ 
सुमेर की सभ्यता से वेदीलोव तथा ईरान सभ्यता ने बहुत सी भ्रच्छी बातें 
ग्रहण की । बिल डयूरेन्ट का मानना है कि “सिंचाई की सर्वप्रथम प्राचीन व्यवस्था 
ऋण प्रणाली, लेखन कला न्याय विधान, पुस्तकाजय व विद्यालय, प्राचीन सह्दिर 
थ मूतिया प्रौर मेहराव व गुम्बद सुभेरिया की श्रभूतपूर्व देन है ॥ 
सुमेरियन सभ्यता का पतन--पड़पि सुमरिषन लोग बहादुर भैनिव और 
मौग्य शासक थे फिर भी खानावदोंश भ्रुकादियन जाति ने सुमेरिया के शासक की 
पुद्ध म पराजित बर उत्त पर ध्पना श्रधिकार कर लिया । सरेगान प्रथम भ्रकादियन 
जाति का पहला सम्राद था । 

_प्रकादियन वध का शासन--मेरेगान प्रथम शाही वश का उही था । इसके 
बिता के बारे मे कोई जातव)री नहीं दविलती। इतिहासकार बीच का मानना है कि 
“अह एक वागवान का पुत्र था तथा ईसकी माता ने इसे नरमलो की छोटी सो नाव 
में बिठा कर छोड दिया था। बड़ होते पर वहू किशनगर के शासक के यहा एक 
साधारर सेवक को हैसियत से कृषि करता था भौर भ्रपता जन्म एक सराय के 
चौकीदार से बताता था । 

नेल का मानना है कि “मेरेगान का जीवन क्शि के शासक के घ्यतति उठाते 
बलि से प्रारम्भ होता है 

इत विद्वानों के क्‍्यनों से स्पष्ट है. कि सेरेयान प्रथम का जन्म साधारण 
परिवार म हुप्ना था भौर वह भ्रपती योग्यता से उन्‍्तरति करता कम 47% क्क्र[तगर का 
ध्मिक बना तथा अपने साम्राज्य व विस्तार किया । उसने सुमेरियन जोति को 
परजित बर उसके सरम्राज्य पर प्रधिषषरए कर लिया | इलिहामकार दीच फा 
मानना है कि ' सेरेगान प्रथम के विवरण मे ज्ञात होता है कि उसका साम्राज्य 


मध्य सागर दक पहुंच गयाथा झौर उसने साईप्रस पर भी अधिकार कर 
लिया था । 


रे यद्धथि उसने 45 वर्ष तक शासन किया परन्तु उसके शासन के प्रन्तिम बर्षों 
में विद्रोह हुए, जिसके कारण राज्य ने अशान्ति और प्रव्यवस्था बनो रहो | 

सरयान प्रथम के उत्तराधिकारी भ्रयोग्य भर दुवंल घ्िद्ध हुए- 
अकाश्ियन बश का पतन-- 

विलड्यूरेट का मानता है वि “अकादियन साम्राज्य की व 

रु पट कमला व् हैं शाव शीघ्र ही 
विलुप्त हो गई आर पूंदे के लड़ाकू इलेमाईट ने उर पर प्रधिकार कर लिया ।” 2 

रहा ३० शा रापन का मानना ३ के. _ ; 
हु इतिहासकार जें० सो रेविल का मानना है कि ,पहाडी सोगो के आकमण 
के परिश्ठाम स्वस््प वह साम्राज्य समधध्त हो गया। 


॥-5 
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प्रकादियन सभ्यता का बन-- 
अकादियन जाति के लोगो ने सुमेरियन सभ्यता को अपना लिया था, उतकी 
अपनी कोई नवीन देत नही थी । ग्रकादियन साम्राज्य में धर्माधिकारियों का महत्व 
घट गया था । 2000. ई० पूर्व तक श्रकादियन जाति की सभ्यता भी उल्त हो 
गई थी । के 
वेबीलोनिया की सभ्यता--- 2200 ई० पु० में सेमेटिक लोगो की एक शासा 
एमो धइट जाति ने सुमेर पर अ्रपना राज्य स्थापित स्िया। इसने पश्चात पश्चात्‌ ग्रकादियन 
साम्राज्य पर भ्रधिकार कर लिया भौर बेबीलोत को श्रपनी राजघानी बनाया, 
जिसके कारण यह सभ्यता वेबीलोनिया सभ्यता के नाम से जाती जातो है ९ 
< एमोराइट जाति का सबसे प्रसिद्ध शासक हम्मराबी था, जिसन अपने 42 
निकमण्ण- जकब्अभन्‍्जन-+->रशमिमविए आाकण का ग३>् उनवलजक पु. बेबी ' 
बपं के शासन काल में साम्राज्य का विस्तार क्या। हम्मूरादी के समय म वेबीलोन 
अपनी प्र/ेति की चरम सीमा पर था । उप्की विधि सहिता इतिहास म बहुत महत्तव- 
पूर्ण श्थान रखती है । बिल डयूरेन्ट ने लिखा हैं कि “राज्य निर्माता क रूप मे इसे 
पूजा जाता था | प्राप्त मोहरो और सीचो के प्राधार पर हम कह सकते है कि 
वह एक प्रतिभाशाली-अत्यन्त उत्साही झौर शक्तिणाली राजा था । युद्ध म वह 
बिजली की तरह नाचता था और अपने झत्रूश्रो को गाजर मूबी की तरह कादता 
चलता था । दुर्ग म पर्वत भी उसकी सेना का रास्ता नही रोक सकते थे ।* 
हस्मूराबी--(2823 ई० पू० से 208 ई० पू०)--हैम्पूरायी अपने वश 
का सबसे योग्य राजा था, जिसने 223 ई० पू से लेकर 208] ई० पू० तक 42 
वर्ष तक शासत किया । जिस समय हम्मूराबी शासक बना उस समय गैसोपोटामिया 
में प्रमेक छोटे छोटे राज्य थे, जी आपस मे लब्त रहते थे। हम्मूराबी ने अ्रपती 
गोग्यवा से निष्युर, ऐरक, लारसा, किस झादि राज्यों को दर्य से निष्पुर, ऐरक, लारसा, किस झादि राज्यों को दबीलोन में मिलाबर एक 
विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके पश्चात्‌ साम्राज्य भशात्त झीद 
सुव्यवस्था कायम की । 
हम्भूरावी के जनोपयोगी सुधार--हस्मू राबी ने अपने शासन काल म अजा 
की भलाई के लिये निम्न कार्य किए >> 
. कृषि की उन्नति के लिय क्षिश् से फारस की खांडी तक एवं नहर का निर्माण 
करवाया । 
2. उसने अपने साम्राज्य को कई जिलो में विभक्त किया और बहा पर योग्य 
व्यक्तियो को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया । 
3. कर्जदारो की सुविधा वे लिये रेहन रखने की प्रथा शुरू की । 


. वेल्स, एच० जी०--दी आउट लाइन प्राफ हिस्ट्री ए० 66 
2. बिल डयूरेम्ट-सम्यता को कहानी पृष्ठ 203 
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4... इस समय, देवालयी में वहुत घवराशि जमा थी ) हम्मूरावी ने उनको बाध्य 
किया कि दे गरोदो को ऋरा दें। प्लेट व जीन ने लिया है कि ''बेदोलोत 
का राजा हम्म्‌रात्री प्राचीन समार के उन थोदे से राजाड्रो स से एक था 
जिन्होन विधवाभो, श्रनाथों व गरीयो के प्रति सहानुभूति दिखाई, किसान 
मजदूर शोपक महाजनों, वेईमान, घन लोलुप भ्रधिवारियों क्र सामन्ता 
भौर पाशिवक सँनिव सर्णफ्मरों से रक्षा पाने के लिए उसका मु ह जोहते थे 
इतिहाप्तकार स्वेन का मानना है कि “हस्मरादी निसन्‍्देह एक महान विजेता 
तो था ही पर इतिहास में एवं स॒प्रशासक ने रूप में श्राष्कि विख्यात है । 

हम्म्रात्री ने घामिक शेन्न मे एनिल के स्थान पर वेबीलोन के देवता मारदुक 
को उपासना पर अधिक घल दिया । उसके शासन काल में विज्ञान भ्रौर कला कोशल 
का बहुत भ्रधिक विकास हुआ । विधि सहिंता के निर्माता वें रूप में वह विश्व मे 
सदा पभ्रमर रहेगा । 

साध॒/ईरादी बी विधि (विधान) सहिता--हम्मूसवी कं विधि महिंता समार 
का स्याय सम्दन्धो पहुला ग्रन्य था । उसके कानुनों का यह_ विशाल संग्रह मादुक के 
देवालय के 7 77744 7 27333 वत्यर वर छुंदा हुआ है। जिसमे सम्राट 
छत सूर्य देवता से बनने प्राप्त कर्ता हक दिखाया भैया है - इससे शायद हम्मूराबी 
जनता को यह दिखाना चाहता था कि कानुन देविक शक्ति वी देने है। विले ड पूरेग्ट 
ने इसदी प्रशल्ता वरते हुए लिखा है कि "कई मायनों मे तो यह किसी आधुनिक 
यूरोपीय राज्य के कानूनों को बरावरी कर सकती है ।/? सेबाइन ने लिखा हैं कि 

“हम्मुराबी त्तोह हाथों से शासव करता था, उसकी सत्ता देविक सिद्धान्तों पर 

आराधारित थी क्योकि वह निरतरुश था। अत देश घौर जनता वा भाग्य सेबी 

दया वर धाघारित था ।3 902 में फ़ास वे एक पुरातस्ववेता कोयूसा के पास 
जुदाई में विधि सहिता प्राप्त हुई थी, जो प्राज भी लद॒न सप्रहालय में सुरक्षित रखी 
न्द हुँ & च्स विधि सहित ने हम्मूरादी को विजद इतिहास से पश्रमर चना 
दिया है । 
विधि सहिता की मुष्य घारायें--इस विधि सरद्विता में 285 घाराऐ. तथा 

2 अध्याय थे । इसमे 3600 पत्तिया हैं! इसको मुख्य घारायें निम्नलिरि'्त थौ- 

3» कजेंदारों को सदिधा देन के लिये रहन रम्बने ्छ हि 

5 सभी प्रकार के देशों के सम्दन्प में कद व दिये गे हर 

5. मुझावजा देने की धथा को शुरू विया गया । 








[. लैंड व जीन-विश्व का इतिहास, पृष्ठ 39 
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4 नाक्र औझोर मालिक दोनो वे लिए कानून बसाय गये जिसमे दोनों वे 

करत ब्य वा उल्लेख था । 

5 भजदूरों वी मजदूरी निश्चित कर दी गई । 

6 डावटरा की फीस भी निश्चित कर दी गई। 

4 देवालयों म बहुत घन जमा था । इसलिये उनको वाघ्य क्या कि दे कर्जदारा 

को मुफ्त म॒ पैसा दे ताकि वे दासता स मुक्ति प्राप्त कर सके । 

8 ब्याज वी दरें ठकेदारो के जिय्रे 35 प्रतिशत तथा व्यवसाधिक कार्य वे लिये 

20 प्रतिशत निश्चित बी गई। 
विवि सहिता की मु एय विशेषताएं-- 

विधि सहिता समेटिक भाषा से लिवी हुई थी। इसकी प्रमुच विशेपतायें 
विम्नलिलित थी-- 

), इस विधि सहिता के द्वारा समातर के भि'न भिन्‍न वर्गों के श्रापभी सम्बन्धो को 
४ भिश्चित किया गवा था। पिता पुत्र पति पतट जभीदार ढृपक संठ साहूकार 
व्यापारी ग्राहक, मालिक-मजदूर भादि वे सम्व 4 निश्चित किग्रे गये थे । 
एक ही जैसा अपराध करन पर उच्च मध्यम तया विम्त वेर्म के लिये भरक्तग 
अ्रवग दड निश्चित कये गये थे । यदि एक उच्च वर्ग का व्यक्ति पशु चुराव 
के तिय अपराधी सिद्ध हो जाता तो उस पशु की त्तीस गुनी कीमत हरजाने 
के रूप मे दनी पडती थी जबकि निम्न वर्ग के मनुष्य को सिफ दस ग्ुनी 
कीमत ही हूरजाने के रूप म॑ देनी पड़ती थी । जो ज्यक्ति जान बूभवर 
अपराध करता था उद्दे क्ठार सजा दी जाती थी भर जो व्यक्ति प्रनजान में 
भ्रपराध करता था उसे क्‍भ सजा दी जाती थी | उद्दाहरण के लिये यदि 
किसी डाक्टर की लापरवाही से किस्ती विमार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो 
उस डाक्टर को कठोर सजा दी जाती थी । 

३८ / काहूत की इृष्टि मे समाज का यरीव और उच्च वर्य एक समान था। इस 
बासून का उद्दे श्य समाज मे समानता स्थापित करता और गरीौदो की रक्षा 
करना था। हम्मूरावी ने क्जदारो क साथ सहानुभूति का व्यवहार क्या | 
उसने देवालयो को गरीबो के लिये ऋण देने को मजदूर करिथा । इस प्रकार 
इस विध सहिता ने उस समथ के समाज मे व्याप्त बुराइया को समाप्त 
कर दिया | 

इस विधि सहिता म विवाह क बारे में भी कानुनी व्यवस्था थी | यदि पत्नी 
और पति के भ्रापस मे सम्बन्ध खराब हा ज्ञाय तो वे एक दुमरे को तवाक 
दे सकते थे लेकिन स्त्री को तलाक देने पर दहेज म॒ प्राप्त सारा सामान उसे 
लौटाना पडता था | 


५ 


को 


5 
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हि / इस महिता मे न्याय की भी व्यवस्था थी। कानून वी दृष्टि म सब समान 
कह ये। किसी के साथ पक्षपात नही विया जाता था) मन्दिर उस सम्रय 
स्यायात्म का काम करते ये बिसमे सम्राट द्वारा नियुक्त न्यायाधीश न्याय 

का बाय वरते थे 
हि हम्मूरावी का कौनून श्रपराधी के लिय बहुत कशोर था । उसवा कानून इस 
कहावत पर झ्राधारित था कि 'झाँख वे बदले आख व झर दात के बदने 
दात । व्यभिचार, बलात्कार, चोरी प्रादि भ्पराधों के लिय मृत्यु दड दिया 
जाता था| विद्रोही गुलामो को आश्रय देने पर प्राविक दड दिया जाता था । 
यदि किसी व्यक्ति ने मुकदमा दायर क्या और वह पपने विपक्षी के विरुद्ध 
लगाये गये भारोपो को सिद्ध करसे में भ्रसपल रहा तो मुकदमा दायर करने 
वाले व्यक्ति बी मौस की सजा दी जाती थी । विभी मकान मे गिरने पर 
मालिक के लडके वी मृत्यु हो उाती थी तो मणान का निर्माण करने वाले 
कारीगर के लडके को मुत्यु दड दिया जाता था ' इधी प्रकार किसी पर 
जादू टोने का श्रपराघ होता तो उस व्यक्ति को नदी मे डाल दिया जाता 
जोता था । यदि उसकी पानी में शृत्यु हो जातो तो उत्ते दोषी मान लिया 
जाता था श्रौर उसकी सारी सम्पत्ति दोष लगाने वाले को देदी जाती थी 


लेविन यदि वह नदी से जीवित बाहर निकल फर आ जाता, तो उसे निर्दोष 
समझा जाता था । 


हम्मूरादी की विधि 42:52: 7: मे प्रत्यवा विषय पर लिखित बजुन थे । कानुनों 
का पालने क रताना उसके झ्धिवार्सियों को मुस्य कर्तव्य था । उस समय के कानुन से 
वेबीलोनिया वी राजनैतिक, स|माजिक एवं धामिक पब्रवस्था के बारे मे जानकारी 
प्राप्त होती है । स्पष्ट है कि हस्मूराबी बानून के सहारे ही समस्त साआ्राज्य मे एक 
सुल्पव स्थित शासन प्रबन्ध की स्थापता करते में सफल हुआ + इसबः अ्रतिरिक्त उसने 
प्रपने बानूनो से कमजोर वर्ग तथा कर्जदारों को राहत पहु चाई। हम्मूरादी स्वय 
बहता है कि उसकी सहिता श्रसहायो को शक्तिशाली व्यक्तियों से सुरक्षा तथा सर्वे- 
साधारण की भलाई करने वाली है 7” 

देबोलोतिपा साम्राज्य का पतन--हम्मूराबी की म, यु के बाद साम्राज्य स 
अटाजक्ता श्रौर ब्रव्यवस्था फैलने लगी। इसका मुस्य कारण यह था कि उसके 


उतराधिदारी अयोग्य श्रौर दुर्बंल सिद्ध हुए (जो उसके विशाल भाम्राज्य को 


समालने मे प्रसफल रहे | ऐसी परिस्थितियों (म्‌ हिदुल्ाइट व केसाइट जाति न बे: हिदुटाइट व केमाइट जाति न बुबी+ 
लोनिया पर अधिकार कर लिया । 


बेबीलोनिया फो सभ्यता का वशेन-- 
. सामाजिक जीवन 


ँ ५) समाज का जिमाजन--वेबीलोनिया कालौन समाज 32% बगगों म विभा- 
नेते था। पहला, उच्च वर्ग था। इसम मन्त्री, राजा, सामन्त, पुजारी, राजवश के 


39 विश्व वी प्राचीन सम्यनताग्रो का इतिहास 


सदस्य और राज्य वे उध्च पदाविवारी भाते थे । इस वर्ग को भलीवलन बहा जाता 
था। दूसरा, मब्यम या था। इममे व्यापारी बाते थे | इस वर्ग को “मुस्पेतन/ 
बहा जाता था । तीसरा, निम्न वर्ग था। इसमें दास प्राते थे । इस वर्ग को “भरद/! 
कहा जाता था | यदि बोई दाह दोयी सिद्ध हो जाता तो बाजार मे उसके बीड़े 
लगाये जाते थे | बर्ज चुकाने में भमपर्थ रहने पर व्यक्ति मो दास बना लिया जाता 
था झौर बहू दास भ्रपने स्यामी को सेवा करते कर्ज मे हटकागा पा भकता था) 

(9 स्थिषों की रशा--उत्त समय स्त्रियों की दक्का दयवीय थी । उस युग 
वे इतिद्वासवारों का मानता है कि स्थ्रिप्रो गो सतिवता सो गिरते वे लिये मजबूर 
क्या जाता था तया उच समय बेश्यावृति भी बहुत जोरो से चल रहो थी। यूवानी 
इतिहासवार हैरोडोटस वा मानना हैं छि उसय्रुग में नारी वा स्थान गिरा हुश्ा 
था । जबरि सेवाइल, वर्नेंस, एच० जी० वेन्म तथा विल इपरेन्ट भ्रादि इजिहासबारो 
का मानना है शि उस थुग में नारी को पुरुष ने बराबर भधिकार भाष्त थे । नारी 
वो समाज म॑ उच्च तथा प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। वे स्ववन्तरतापूर्यक व्यापार 
बर सकती थी। 

(१७) विवाहु--विवाह के योग्य राडकियों को भपना मनपमद लड़का चुनने 
वा प्रषिबार था । जो लडकी विवाद के लिय इच्दफ होती थी, वह देवालय में हरे 
बपड़े पहतरर बैठ जाती थी । वहा पर लड़व उन्हे देखने भ्राते थे । जो लद॒बा उप 
लड़ ऐे को पसन्द करता था वह उस लडगी की गोद में एक सिवा डाल देता था। 
यदि उपर लडकी को वह्ट लड़का प्रश्नन्द श्रा जाता तो बढ़ सिवका उठाती थी प्रन्यथा 
नहीं । उसके पश्चास दोनो कुछ समय साथ रहकर भ्रपना जीवन व्यतीत बरते | इन 
दिनो में यदि दोनो का स्वभाव मिल जाता था तो ये एक दूसरे से शादी कर लेते 
थे अ्रन्यथा लडफ़ा व लडकी क्र अपने नये साथी को इनन के लिये स्वतन्ध्र थे | 
दिवाह के समय तड़की को जो दहेज मिलता था उस पर ग्लाजीवन उसी का प्रधि- 
कार रहता था। यदि कोई व्यक्ति दूसरी शारी करता तो उसे झपनो पहली सती 
का दहेज उसे लौटाना पडता था। 

२५) दास प्रया--3ुछ इतिहासकारों के भनुसार दासों की दशा शोचनीय 
थी । उनके स्वामी के हारा उन पर भयकर पत्याचार क्ये जाते थे। प्रपराधी सिद्ध 
होने पर उनयो कोडे मारे जाते थे । प्रध्येक स्वामी भ्रपने दास क हाथ पर प्रपना 
दाग झजित करता था ) यद्ध के म्रमय प्राप्त दाग़ों को देवालयो के निर्माण कार्य 
में लगा दिया जाता था। भागे हुए गुलाष को यदि कोई व्यक्ति झाश्रय देता तो ऐसे 
व्यक्त के हाथ काद िये जाते थें। इसके विपरीत कुछ अच्छे स्वामी अपने दासों वो 
अधिकार भी देते थे । जैसे मेहुतत करके दास अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति एकत्रित कर 
सकते थे शोर श्रपना कर्जा छुकाकर वे दासता से यृक्ति प्राप्त कर सकते थे । थे अपनी 

जला < लडकी में घिवार कर सकते थे ग्राटि। 
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दि किसी मालिक की स्त्री को उसके गुलाम से पृत्र पंदा हो जाता था तो उस्ते दासता 
मे मक्त कर दिया जाता था । इसी प्रकार दासी के स्वामी से पुत्र पैदा हो जाता था 
तो वह उप्तकी पत्नी बन कर रह सकती थी । मेक तेल वर्नस ने लिणा है वि “वर्ज 
के लिये बेचे गये गुलाम बच्चे व ओरतों को चार वर्ष से अधिक गुलाम नहीं रखा 
जा सकता था और जिस गुलाम स्त्री से मालिक की सनन्‍्तान जन्म ले ले उसे फिर बेचा 
नहीं जा सकता था ।”7 
/ (४) वेप भूषा--धुरुष लू गो और गले मे दुपट्टा पहनते थे। स्त्रियाँ चमहें 
थी मुलापम जूतिया पहनती थी | उच्च वर्ग को स्त्रिया नाव, कान-गला, भाख शौर 
उ गलिया पर कीमटी श्राभूषण पहनती थी । वे चेट्रो पर लाली लगाती थी तथा 
सोने की वाल पितों का प्रयोग कर विलासी जीवन बिताती थी । मध्यम वर्ग की 
सित्रया चादी के झ्राभूषण तथा निम्न वृर्गं की स्त्िया मिट्टी के/रगीन श्राभूषण 
बनाकर पहनती थी ॥ उस समय भी छतिया चुस्त कपडे पहनती थी ॥ बिल डयूरेन्ट 
ने लिखा है कि “स्त्रियो के साज व श्टगार की हप्टि से सचमुच ही तब से लेकर 
भ्रव तक कोई विशेष परिवतंन नहीं हुमा हैं।'! 

(श) सान पान एवं सनोरजन--उस्र समय कुछ लोग मासाहारी भोजन 
करते थे जबकि कु लोग शाकाहारी भोजन करते थे । शाकाहारी मे दूध, फल, भन्‍्न 
आदि खाते थे जबकि मासाहारी मछली खाते थें। प्रत्येक व्यक्ति शराब पीता या 
और युद्ध मे सेनिक भी शराब पीकर ही गुद्ध करते थे । मनोरजन के साधन सगीत 
तथा नृत्य थे । देवालयो मे धार्मिक उत्सवो पर सगीत तथा वैश्याओ्री द्वारा नृत्य किया 
जाता था । पिठा को उच्च स्पाल प्राप्त था भौर पुत्र प्राज्ञावारी होते थे । प्लेट व 


जीन ने लिखा है कि “यदि कोई पुत्र श्रपने विता को पीटे, तो उसकी उ गलिया 
काट दी जाती थी ॥/!४ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि बेवीलोन का समाज सगठित तथा सुखी था । 
2. श्राथिक दशा 

एंव एवं पशुपालन व्यवस्ाय--वेवीलोन के लोगो का सुझय व्यवसाय 

कृषि था। वहा की मुख्य पंदावार खजूर, झगूर, जेतुन झाददे थी। हेरोडोट्स का 

मानता है वि * वेबीलीन अन्न उत्पन वरन म सबसे अधिक समृद्ध था" बवीलोनिया 

से पशुपालन व्यवसाय भी विकसित था। यहा के लोग गाय, भेड, बकरी, सूझर, 
गये, ऊथ आए पण्लते थे ६ 

जा उद्योग एवं इ्पापार--इस समय उद्योग थन्वो का बाफी विकास हो 

चुका था। यहा पेर चमंडे की वस्तुए , ऊती, सूती वस्त्र तथा घातुों के सामान का 
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उत्पादन होता था । दुछ वस्तुओं का उत्पादन कारसानो में बडे पैमाने पर किया 
जाता था। कारखानो म काम करने वाले मजदूरा ने अपने सघों का निर्मारा कर 
लिया था। वेबीजलोन का व्यापार भी काफी विकसित हो छुवा था ) वह सागवान की 
लकडी तथा बहुमूल्य रत्न भारत से, सीरिवा से देवदार, मिश्र से सोना तथा प्ररब 
से गम मसाले झायात करता था और खाद्यान्न वस्त्र तथा धातुआआ की वस्तुएं 
विदेशों को नियति करता था । प्रारम्भ म व्यापार का माध्यम विनिमय था लेक्नि 
कुछ समय बाद सोना शोर चादी विनिमय का साधन हो गया । हम्मूरावी व कानून 
ने व्यापार मे आने वाली बाघाग्रा को दूर कर दिया । व्यापारी पैसे क झभाव में हडी 
लिखकर सामान खरीद सकता था । देवालयो स ब्याज पर कर्जा ल सकता था ) 
उस समय देवालयो मे काफी घन जमा था | इसलिय व बैंको का काम करने लगे । 
इस प्रकार बैक व्यवस्था का सर्व प्रथम विकास वन्नीलोन मे हुआ । इस समय प्रत्येक 
वस्तु का मूल्य निश्चित कर दिया था कोर थी व्येत्ति उससे ज्यादा मह्य नहीं ल 
सकता था । सरकार की तरफ से नाप्रक्ोत के बाद निर्धारित कर दिये गए थे । 
जित॒को_ शेकल, मोना तथा टेतेप्ट कहते थे | वस्तुप्रा के आयात और निर्यात के 
नियम बने हुए थे। स्पप्ट है कि उम समय व्यापार पर सरकार वा कठोर नियन्त्रण 
था। बर्मस ने लिखा है कि * वेबीलोनिया के आासक स्वतन्त प्रतियोगिता म॑ विश्वास 
नही रखते थे फिर भी व्यापार, बैकिगऔर उद्योग ध भ राज्य द्वारा सचालित थे। ! 
संब।इन ने भी लिखा है कि “व्यापार सरवारी दख रस में चलता था। * 


3-धामिक दश्ा-वैवीलोन के लोग बहुदेववाद म विश्वास रखते थे । कुछ 
“तिहासकारों के अ्रतुसार यहा के निवासी लगभग 65 हजार देवता की पजा करते 
थे । प्रत्येक गगर, परिवार तथा व्यक्ति का अपना थलग अलग देवता हाता था । उस 
समय के प्रमुख देवता अनु (श्राकाश) नन्‍तर (चन्द्रमा) तामुज (उपज का देवता 
तथा ईश्तर (प्रेम की देवी) आदि थे | जिनकी यहा के निवासी पूजा करते थे 
श्रौर उनवो प्रसन्न करने के लिए बली भी देते थे। वेबीलोन_ मे यूथ तथा 
मारदुक (सूम का पूद्धे को देवताग्रो म सबसे झधिक [महत्व दिया जाता। सूर्य 
“ब्था मारदूब' को श्रधिक महत्व देने के वारे म वेबीलोन के लोगो का मानता था कि 
इसमे दृथ्वी पर राक्षमों को पराजित कर शान्ति व्यवस्था स्थापित को। सूर्य को 
»- विशाल मन्दिर लारसा में तथा मारटक का थ्रेबीलोन नगर में बना हुआ था। 
यहा के निवास्तो देवताओं को शरीर घारी मानते थे । जो खाना खाते थे , स्तियो 
को सन्‍्तान दे खकते थे और देवालयों में पुजारियों से श्राराधना करवाते थे | 


] मँकने ल-वर्नेस-दैस्टने सोवलीजेशन पृष्ठ 68 
2 सेव।इन--ए हिस्द्री श्राफ बल्डं सिवलोजेशन पृष्ठ 73 
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वेदीनोन धर्म का उद देश्य भौतिव लाभ वी प्राप्ति तथा भय से छुटकारा 
प्राप्त करना था । यहा के निवासी उन देवताओं को पूजा करते थे , जिमसे उन्हे 


बुछ लाभ प्राप्त होता था । भूतो की पूजा इगलिए करते थे क्योकि उनसे विनाश 
का डर रहता था 


बदीलोन वावियों क परलोक के वारे में विचार अरस्पष्ट थे। जिस का पता 
हुये "गिलप्रोमेश झारयान,, नामरू महाकाव्य के ।2 व सर्म सम मिलत्रा है। इनका 
मानना था कि म.स्यु वे बाद सनुष्य परलोक में जाता है। इमलिए उठे शव ये 
साथ पद में भोजन और उसरी प्रिय वस्तुएं गाइ दी जाती थी तावि वह ध्यक्षित 
परलौक मे शा्लिपूर्वेक जीवन व्यतीत कर सके । जो व्यक्ति म,तक वे साथ क्र से 
कुछ नही गाइते थे उसके बारे म यहा बहा जाता कि मतक व्यक्ति दी आत्मा को 
अत नहीं मिलेगा और वह मूत बनकर दूमरो को कप्द पहू चायगा। 
देवालयो में पुजारी दवताभा को पूजा बरता था । पूजारियों का समाज में 
प्रतिष्ठित स्थान था । य जादू दोन करक भूतो स्‌ रक्षा करते थे । जादू टोना भसफ्ल 
रहने पर इनको राजा की तरफ स बठोर सजा दी जातीथी। पुजारियों का एक 
वर्ग दवज कहनाता था , जो शठ्रुन बताता था । इसके भतिरिक्‍त देवेह दवताग्रो वें” 
सामने भइ को चलि दते थे भौर मेड वे लिवर व चिन्ह ही दखत्र भविष्यवाणों 
करते थे । जी रात प्रवते भविष्य के बारे मे जानना चाहता था वह देवज्ञ को एक 
भेड बली चढ़ान को देता था । पुजारियों का इसरा वगे ज्योतिषी था का दूसरा वे ज्योतिषी था । जो नदत्रो 
हा भप्रध्ययत कर, राज्य पर होने वाले शुभ ध्शुभ प्रभावों की भविष्यवाणी करते थे ॥ 
इसके अतिरिक्त प चाग वा निर्माण ओर वर्ष का नामकरण भी करते थे । गूरोपवा- 
सिया ने ज्यैविय का कार्य बबीलोनिया प्र निवासियों स सीखा। वेबीनोन में एव- 
प्रशिष्ट श्रया थी कि जो स्त्री सन्‍्तान वी इच्छुक होती थी उसे इशतर देवी वे 
मह्दिर में जाकर भ्रपरिचित पुरूय के साय अपनी रातें ध्यतोत करमी पढ़ती थी ।इस 
वेश्वाब,ति से जो धन प्राप्त होता था उसबा उपयोग मन्दिर के लिये क्या जाता थे । 
५९०८ईशन-वेवीलोनिया क निवासी दर्शन के प्रति रुचि रखते थे। मनुष्य की 
मृत्यु क्या! होती है ? मृत्यु क बाद व्यक्ति कहा पर जाता है २ मौत वो सजायें क्यो दी 
जएदेएे है ? सज्जन व्यक्तियों को कप्ट बयो सहना पडता है * झादि अतेक प्रश्न इसके 
सामने थे उनकी यह घारणा थी ६ मनुष्प देवता वो इपा पर हो जीता है भौर 
मृत्य, के पश्चात मनुष्य को अपन कार्यों के भ्रमुस्तार स्वर्ग तथा मरव दिलता है। 
५5/छिक्षा ए तिपी-मत्तार के प्रादीनतम शब्द बोप बी उत्पति चबीलोन थे 
हुई थी । यहाँ विद्यालय मन्दिरों में हासे थे । विद्ययार्दियों को विद्यालयों ममिदृटी कीतख- 
लियो पर पढ़ाया जाता था | इन तम्तियों को प्रष्यस पुरतक बहा जाता था। एसी 
30,000 तस्तियों घोशिया नायर स्थान पर आप्त हुई है । यहा छात्र को बातुन पर्म 
दर्शन, ज्योतिष, इटिदवाम, चुगाल, गणित, विदेशों भाषा भरादि दिपयो की शिक्षा दी 
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जाती थी। इपके भतिरिवत छात्रों यों धनुप चलाना भौर शिवार वरना भी सिसाया 
जाता या | छात्रों जो नृत्य तथा सगीत्त सिसाया जाता था । वेवीलोन वासियों न सुभे- 
रिया थी बीलाक्षर लिपि मेमुघार कर उसको झपना लिया । उनकी लिपि में 300 शब्द 
थे । बेबीलोन वी भाषा सर्व प्रथम एदने का श्रेय थ ग्रेज राजदूत हेनरी रॉलिसय का 
है, जिसने बहिस्टान नामक स्थान पर वेवीसोन दे शिलालेस को पढ़ कर इसी लिपि 
को स्पष्ट क्या । 

6 साहित्य--बेबीलानिया ने साह्त्यि वे! क्षेत्र मे भो कापी प्रगति करलो 
थी । रावेप्रथम महावाब्य, “गिलगोमेश' तिखा गया। जिसमें 2 भध्याय थे.। इममे 
युद, साहगवूर्ण काये। अमिनता, स्‍त्री का प्र काये, मित्रता, स्त्री या प्र म तथा घृणा प्रादि का उल्लेप है । यह 
पश्चिमी एशिया में बहुत सोयप्रिय हुआ। झौर बुद्ध समय परश्चातू प्रन्‍्य 
भाषाप्रो म भी इसवा भ्रनुवाद हुथा | महावाब्य बे प्तिरिक्त गविताग्रों वी 
रचनायें फी गई तथा वहानिया भी विखी गई। “भाग्य लेस” “टन गडरिये वी 
कथा, मानव वी प्रायाश में उड़ने की रावसे प्रानीन कहानी, अ्रमेंद मधुए वी बहानी 
अ्रदि उमर समय की प्रशिद्ध लोकप्रिय बयायें है। उत्त समय बेबीलान म॑ बेरीसस 
नामवा एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुभा, जिसने 280 ई० पृ० म वेबीलोन का सारा 
इतिहास लिखा । 

7 कसा-- 

() स्थापत्य कला--बैबीलोनिया म स्थापत्य कला का बहुत श्रधिक विकास 
हुआ । उस समय विशाल एवं उच्च देवाययों का निमाण जिया जाता था, जिसकी 
सबसे ऊपर मी एक बज सोने से भ्रलक्ृत की जाती थी । डेल झ्रौर जिग्गुरत के | 
देवासय उप्त समय वी स्थापत्य बला व सुन्दर नमून है । 

(9) मूति कला--इस समय मूर्तिकला दे क्षेत्र मे भी कापी प्रगति हुई । उस 
समय वे लोग पत्थरो वी विशालकाय मूतिया बनाते थे। राजा तथा दास वी 
अनेझो ऐसी मू्तिया प्राप्त हुई हैं । 

(१7) चविप्रक्ला--बेवीलोन के राजमहलो तथा देवालयों की दीवारों पर 
बहुत चित्र उपलब्ध हुए हैं। इस समय _अधिवाश नित्र युद्ध, जगली जानवर तथा 
साडो हे बनाये जाते थे भौर उनमे सातो रगो वा प्रयोग किया जाता था । 

_(श संगीत कला--बेबीलोन के निवासी संगीत के प्रेमी थे। देवालयों मं 
धार्मिक उत्सवो वे भवसर पर सामूहिक गानो में गोयक सोग गाने गाते थे, तथा 
महिलायें देवालयों म नृत्य करती थी ॥ उस समय के प्रमुख वाद्य यन्त्र बासुरो, बीन, 
सारगी, ढोव घादि थे । ४ 
“४-४ हपज्ञान-- 

() गणित-वेबीलोन के निवासियों ने गुणा करने की पद्धति तथा ,80 भोर 
(0 के तीन झ को का सर्वप्रथम आविष्कार क्या ! इनकों दशमलब प्रणाली का भी 
ज्ञान था एव [ से 9 तक की सरयायें लिसना आता था। दस, बीस, तीस तथा 
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उसके बाद फिर साठ का एक चिन्ह था, ज्ससे ये बडी बडी सख्याएं लिख 
सबते थे । 

(७) ज्योतिष क्षेत्र--वेबीवोनिया ने ज्योतिष के क्षेत्र में काफी उन्नति बार 
प्लो थो। उन्होंने नक्षत्रों का ग्रध्ययन कर सूर्य ग्रहण तथा चन्द्र प्रहण्‌ सूर्य प्रहण तथा चन्द्र ग्रहण वी भविष्य 
बाणी करनी शुरू क१रदी । इसके भ्रतिरिक्त उन्होंने पर्चांग का निर्माण कर लिया 
तथा जल धडी व घ॒प घडी के द्वारा समय का पत्ता लगाते थे। उनके अनुसार एक 
वर्ष में ]5 महिने। एड दिये में /2 घड़े तथा एक घटे में. हैं0 मिनिद होते थे इसके 

>शतास्क सगील विद्या मे इन्होंने इतना भश्रधिवर विकास घर लिया था फि वे समुद्र 
मे भ्राने वाले तूफानो वो पहले से भविष्यवाणी बर देते थे । इतिहासकार टोपनवी 
था भानना है वि“ चेदीलोनिया के ज्योत्तिष प्रष्यपत ने हो ज्योतिष वो नींद 
रखी है” 

(रत लिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र मे--वेबोनोन के लोगो ने प्रध विश्वासी 
होते हुए भी चिकित्सा के क्षेत्र मे मन भावन प्रगति की । ये लोग चीमाग्या वा 
इलाज करना जानते थे। प्रत्येक बीमारी के लिये प्रतग झलग दवाईप्रा होदी थी। 
यहा के लोग ऐमा मानते थे कि बिमारी भूत-प्रेत प्रादि वे कारण हुई है, इसलिये 
दवा दे स्थान पर जादू, भग्ज, टोना, तादीज प्ादि से इसबए उपचार कर देत ये | 
रोगी के शरीर से प्रेत को भगाने बे लिये दवाइयो में साप का मास, मिट्‌टीदच्चा 
मास, हिद्श्या तथा मल मूत्र भादि मिल्नाकर देने थे।यदि किस्ली डावटर बा 
चाज असपल रहने पर रोगी की मृत्यु हो जाती थी तो ऐेद्दी प्रवस्था मे डाजटर ये 
दोनो हाथ बाद दिए जाते थे । 

सभ्यता को घिश्व दो देन--वेबीलोन थो सभ्यता मा; दक्षिशा पर्चिमो 
एशिया तथा यूनान पर गहरा प्रभाव पडा भौर भानव सम्यता को वाफ़ो प्रभावित 
इकया । बेवीलोन मे भाप प्रणाली बाई प्रविष्वार विया ( बियर हुरा का म नना है 
कि एक सास का विभाजन चार सघ्ताहों मे, पडी वा )2 घटो में, घट घ। 60 
शिय्ठ से भौर मिनट ब। 60 सेंकण्लो में विभाजन बेबीलोन व भ्रवरश्षेध हैं ।” 

इनरे द्वारा महावाब्य तथा खोदधिय बयाएं विखवी गई। गरिपत ज्योतिष 
शास्त्र , सगोल शास्त्र भादि मे भी बातो प्रगति बर लो थी । टायनंदो था मानना 
है कि “ज्योतिष बा प्रसार यही से हुप्रा । भारत के इनबा ऋण होना सारत को इन॒बा ऋणो होना चाहियें। 
इन्होने 2 राणिया भोर अक्षत्रोषे लाभ रस । एड केलेप्टर तेयार दिए) भाज 
हि 2 उतरा सात पा-प० "कसा... ॥3- फत्घपमभूमम पु कक 3४ प् 
का वे लण्डर वेदीलोनिया थे बजेप्टर पर भाषारित है। सेवाइन ने लिछा है कि 
“दाद वे विधास बे लिये ध्लापार भूमि मे रूप मे बेबोलोनों सभ्यता के महर्व को 
प्रद पूरो तरह प्रशसा षो जा रही है)? 
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सभ्यता का पतन--जव वेबीलोनिया के शासकों ने विलासी जीवन व्यतीत 
करना शुरू कर दिया । तब 7वी शताब्दी में केसाइट जाति_ने वेबीलोनिया पर 
अधिकार कर लिया । इतिहासकार जेकाइस पिरेनी का मानना है कि “केसाइट 
जाति के जगनी लौग ।7वी शताब्दि ई० पू० में गद्दो पर बैठे गये | सुमरियन नयरो 
वा पूर्ण पतन हो गया और बेबीलोन का सम्राट अ्रव इन मनुष्यों से परास्‍्त हो 
गया जो कि खानावदोश से अधिक कुछ नही ये ) केवल एक शहर वबीलोन रहा 
किन्तु वह भी राजधारी में नही | सेवाइन ने लिखा है कि “वास्तव में बेबोलोनिया 
के ज्ञान के सागर पर अज्ञात मार्गों को श्र कित किया । उनके भ्रवुद्ध लोग भ्राने वाली 
कई शताब्दियों के प्रिद्दानों के लिये मार्ग दर्शक सकैत बने रहे ।? 

हनेशा का मानता है कि “उनकी सभ्यता हमारे विधि विधान, हमारे ज्यो- 
तिप ज्ञान, कै तेप्डर, समय विभाजन झ्ाउि म॒ ग्राज भी जीवित है । 

श्रप्तीरिघा--ममंटिन जाति ने दजला नदी क्े तट पर भ्रधिकार कर लिया । 

22 092204/ 4,805: 293 ४५ से वि 
भ्रछुर नगरे के नाम पर ही यह सभ्यता प्रपीरिया की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध 


हुई । ना जाति ने विस्वेह को ग्रन्‍नी राजब/नी बनाकर 700 वर्षों तक यहा 
पर राज्य क्या। यहीं के ब्रतुर्व शासक निम्नलिखित थे -- 

]. सेरेगांत द्वितीय का शासन काल-सेरेगान द्वितीय ने 772 ई० पू० से 
लेकर 705 ई० पू० तक शासन क्या । यह सबसे प्रवापी राजा था। सेरेगान द्वितीय 
टीगलेय पिलसर के यहा पर सनापति था । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सेरेगान द्वितीय 
ये राज्य पर भ्रधिकार करे लिया व खुद शासक बन ग्या। सेरेगात द्वितीय 
ने हो झ्सीरियन साम्राज्य वी तीव रखी । यह एक महत्वाकाक्षी णासक था । जिससे 
कई युद्ध किये भर सभी में विजय प्राप्त की | इतिहासकारों का कहना है कि “यह 
सम्राट वीर एवं उत्साही था श्रौर वह जो भी युद्ध लडता था उसम स्वथ॒ व्यक्तिगत 
रूप से भाग लेता था झौर प्रत्येक युद्ध मे जिसमे चह लडता था, सक्टमय स्थान 
गहरा करता था ।'” उसने मिश्र, एलम तथा फिलीस्तीन के शासको को यूद्धों से 
पराजित किया । निन्‍्वेह में एक सुन्दर महत का निर्माण करवाया तथा श्रपने नाम 
पर एक नया नगर बसाकर उसे राजधानी वनाया। उस नगर का नाम सेरेगान 
बग्गं/” रखा । उपके शासतकाल मे व्यापार की प्रगति हुई | 705 ६० पू० में बह 
युद्ध करते हुए मत्यु को प्रग्प्त हुआ । 

2. सेनाचेरिब का शासत काल (705 ई० प्‌.» से 68। ई० प्‌०)-- 

भेरेसेगान द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत सेनाचेरिव असीरिया का 
शासक बना | यह भी एक महान योद्धा तथा कुशल प्रशालक था। इसके साम्राज्य 
का विस्तार होने के कारण स्थान स्थान पर बिद्रोह होने लग गए थे । लेकिन 
इसने उन विद्रोही को कुशलता से दवा दिया | जब मिश्र ने स्त्रतन्तता प्राप्त करने के 
लिये विद्रोह कर दिया तो सनाचेरिब ने उस विद्रोह का दमन कर दिया ! इसने 
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'ुनस्देह नगर” दो भपनी राजधानी बनाया, जिसके चारो भौर दीवार वनवाकर 
उसे सुरक्षित बर दिया ) सनाचेरिव एक बुगल प्रगामक था। इसलिये उसने अपने 
साम्राज्य को प्रास्यो व जिलो से विभाजित कर रखा प्रा ( श्रान्त का सूदेदार तथा 
जिते का जिवांधीश उसती भाज्ञा बा पालन वरते थे। व्यापार का पविकास करने 
के पिये सडको का निर्माण परव/्या झौर डाब व्यवस्था वी चालू विया। जनता 
नो पाती उयलरय कराने दे लिये निम्बेह मगर मे एक नहर वा निर्माण बरवायों। 
धुर्भाग्ययश इसपे लड़वे ने इसत्र/ वध कर दिया । 
3. प्रछुर चेमोपाल (668 ० पूर्व से 606 ई० पूर्व )-- 
श्रयुर बेनीपाल 668 ई0 पूर्व में भ्रमीरिया गा शासक बना । यह पैमा- 
औरिव वा पौत्र था तथा भपने समय वा एक महान विजेता शोर कुशल प्रधासक था । 
इगपा साखाउय बब्रीवोनिया मीडिया, सौरिया, फिपीशिया, सुमेसरिया, एलन तथा 
प्रिश्व तक फीता हुप्रा था। पगुर वेवीपात युद्ध वे समय कर बन कर झत्रुपश्नी का 
विध्वेस वरता था | इसकी पुष्टि इलेम से प्राप्त शितालेख से होती है । यह सथ कुछ 
होते हुए भी उसके शासन काल मे ब्यायरर, शिक्षा प्रौर कला भादि ने काफी उन्नत्ति 
सो । इसलिए उसका शासम्रातज “ह्वाएंयूग” कहलाता ,है। प्रसुर बेनीपल को 
मुध्यु के पश्चात सप्राज्य पदन की घोर अ्रप्रगर हो| गया, एवं 606 ई0 पूर्व में 
चल्डियों ते इस पर शभ्रघिकार कर लिया ) 
असोरिया पी सभ्यता का बर्णन--भ्रमीरिषा मिवासियों ने वेबीलोन थी 
सभ्यता को अ्पयाया | इस क्षेत्र मे उतकी बोई नई देत नहीं है) घेबल उन्होने 
प्रशासन व्यवस्या तथा सेत्रा के क्षेत्रों मं विशेष उन्मति वी । उनकी सभ्यता बाय 
चुन निम्य प्रकार स क्रिया जा सकता है--- 
पे , प्र्रविक व्यवस्था---प्रसोरिया के लोगो का घुरय ब्यवक्षाय कृषि था। 
नदियों के थानी से पेतो की सिंचाई को जाती थी । सेनाबैरिव पहला शासक था, 
जिसने मिचाई पर ब्यवस्या के लिए एक पक्‍क्री नहर का लिभौीण करवाया) जिसे 
द्वारा लिम्पेह नगर से तोस मोल दूरी वक प्रानी पहु चाया जाता था। श्रसीरिया वी 
मुर्थ पंदाब।र गेहू , जो, डेंतून, कपास तथा प्रग्र भ्रादि थी। उस समय कई 
चम्वुप्नो का उत्पादन कारणानों मे क्या जाता था; प्रत्येक उद्योग ने अ्रपना एप 
मधघ बना रखा था । राजा ने उद्योगो को कई करो मे धूट दे रखी थो। सेनाचेरिव 
चतार का पहलत राजर यत, जियने चादी के सिक्के चलाए थे ६ 
2 सामाजिक स्यवस्था--समाज तोन भागो से विभक्त था) उच्च वर्ग 
है “मध्यम चर्गे तथा 3-निम्न बे । उच्च बर्ग में राजा सामन्त, पुरोहित एच 
सध्यम वर्ये में व्यापारों तथा मजदूर और निम्द घर्गं में दास, भाले थे । उस समय 
दासों की दशा बहुत शोचनोय थो युद्ध मे वस्दी चवाये गये व्यक्तियों के साथ 
अभानुपिर व्यवहार विया जाता था 3 उनके जोदे जी खाल खिचवा ती जाती भी, 


| 
डर सच रह 
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उनको जग / जानवरो से लड़न के लिये वाध्य किया जाता था और उनये सामने 
ही उनके बच्चो की आँखें विकाल दी जाती थी | असीरिया मे स्त्रियों को सम्मान 
नही दिया जाता था । उत्त समय पुरुष दूसरी स्तियो का उपभोग कर सकते थे । 
जबकि स्त्रिया किप्ती दूसरे पुरप के सौथ उपभोग नहीं कर सकती थी। समाज में 
वैशयावृत्ति भयकर रूप स भ्रचलित थी श्रौर सरकार ने उस्ते सरक्षण दे रखा था। 
यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर देता तो उसे सरकार की ओो< 
से कोई सजा नही दी जाती थी । झसीरिया के लोग अपनी जनसरया में वृद्धि 
करना चाहते थे, इसलिये यदि कोई स्त्री गर्भपात करवा लेती थी वो उसे राजा की 
झौर से कठोर सजा दी जाती थी । 

3 प्रशासन व्यवस्था-प्रसीरिया चे सम्राट युद्ध के समय, ऋर व प्रत्याघारी 
बन जाते थे । नगरो को जलाने मे तथा युद्ध बन्दियो को कत्ल करने मे उन्हें श्रानगद 
प्राप्त होता था | युद्धम भय उल्घत्त करने के जिए नयर के लोगो की खाल खिचवा 
लेते थे । एज० जी० वेह्स ने इस बारे म लिखा हैं कि “असीरिया ही प्रथम शक्ति 
थी जिसने लोह भौर रुघिर (8)000 270 ॥00) के सिद्धान्ती को विश्व मे प्रति- 
पादित किया ।” 

प्रध्ीरिया के सम्राट निरकुश ये । वे दविक धिद्धास्ते के भ्रनुस्तार भ्रपनी प्रा 
पर शासन करते थे । उनके शभ्रधिकारों पर कोई नियन्त्रण नही था। वे परम्परागत 
नियमों का पालन करते थे । पुरोहितो के द्वारा बताये गये भ्रपशकुन से वे डरते थे । 
प्रमीरिया राज्य का प्रमुख दवता “असुर” था । युद्ध बे. समय भीपण पत्याचार 
इस देवता को प्रसस्न करने के लिए किए जाते थे । 

असीरिया के राजाग्रो ने श्रपने साम्राज्य मे कुशल शासन प्रवन्ध की स्थापना 
की । उन्होंने साम्राज्य को कई प्रान्तो म॒ विभाजित किया | प्रत्येक प्रान्त से एक 
गाव्नतंर वी नियुक्ति वी जाती थी जिसका काम प्रान्त म शान्ति व्यवस्था बनाये 
रएना था| राजस्व कर वसू ने करना, तेया मुकदमो ब्प फँंसला करना था| सम्राट 
का प्रास्तो वे गवनंर पर कठोर नियन्तनण होता था । 

अप्तीरिया का म्थाय एवं दड विधान बहुत कठोर था । भ्रग विच्छेद करना 
बोडो से पीटनां, मृत्यु दड देता, शारीरिक कप्ट पहु चाना भ्रादि सजाए अ्रपराधियों 
वो दी जाती थी | विलडपरेन्ट का कहना है कि “अ्रमीरिया की राज्य व्यवस्था 
पुष्य रूप से एक प्रकार से युद्ध तन्‍्त्र का ही एक रूप या ।! 

4 धामिक दक्षा--अप्तीरिया के तिवाप्तियों की घ॒र्म के प्रति श्रधिक श्रास्था 
मही थी । इनका इप्ट देवता “असुर” था जो वि शत ओ का विनाश करता था। 
इसके झतिरिक्त वे बेवीलोनिया के सर्वोच्च देवता “मार्टाक” शोर देवी “इश्तर'/ 
की भी पूजा करते थे | इन लोगो की ऐसी घारणा थी कि मृत्यु के पश्चात प्रत्यक 
व्यक्ति की प्रात्मा नरक में जाती है जहा का राक्षस अलात उनको अपने कर्मों 

जा 
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हवन 
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भ्रनुप्तार सजा देता है । जिसने दूरे वर्भम किए हो उसवी झात्मा को कष्ट पहु चाया 
जाता हैं और जिसने अ्रच्छे कम' किए हो उमद्री प्रात्मा को वो राक्षस स्वर्ग के जन 
को बूल्द भी नही देता है । भ्रसीरियन लोग भूत प्रेत मे विश्वाश रखते थे और 
उनमे भरपती रक्ष। के लिए जादू और मत्रो के द्वारा तैयार किए गए ताबिजों को 
अररने यले में बहने थे । 

$ कलाॉ-- 


६, स्थापत्य कला-अ्रसिरिया ने स्थापत्य ऋला के क्षेत्र मे काफी प्रगति 
कर लो थी । उनके द्वारा निर्मित भयतों की विशेषता यह थी कि थे बहुत विशाल 
होते थे, लेकिन उसमे सौन्दर्य का अभाव था । इन्होंने अपने भवनो के भ्रन्दर मेहराबों 
और स्तम्पो का प्रयोग श्रधिक मात्रा से रिया । इतिहासक्षार विलड्थुरेन्ट ने श्रपनी 


पुस्तक “सक्ष्यता की कहानी” से लिखा है कि ” ईरानियो ने स्तम्भो का प्रयोग इन्ही 
लोगो से भीछा 3/ 


(४) शत कला-अ्रमीरिया की मूत्ति कला के बारे में कोई विशेष जानकारी 
नहीं मिलती है। ऐमा प्रदी व होता है कि उस समय पत्थरों की विशाल मूतिया 
चनाई जातो थी | ये मूरतिया जानवरों और मनुष्यों दोनो को बनाई जाती थी। 
घोरमावाद के नगर द्वार के पाध् वनी हुई बैसो वो मूत्तिया तथा प्रिटिश प्ग्रहालय 


में रबी भमुर वेवीपाल डितीय की विशालकाय मूर्ति बहुत सजीव ब सुस्दर 
लगती है । 


(॥0) चित्रश्ला--अ्रसीरिया ने प्रस्तर चित्र निर्माण कला मे काफी उन्नति 
की ? उस समय देवताप्रो के चित्र, पशुओं के चित्र तथा मानव वो श्राह तियों के 
चित्र भारि प्रस्तर पर चिजित दिये जाते थे | पशुभो वे प्रस्तर चित्र प्रधिक सजीव 
लगे हैं। हुए प्रस्तर चित्र का टुकड प्राप्त हुआ है, उससे एक घेर शेरनो वे साथ 
के छाब बे नोचे श्र गडाई ले रहा है) यह चित्र विष्व मे प्रस्तर कला का 
द्वितीय नमूता है । 
नल पट तया साहित्प--प्रसीरिया के निवासियों ने चनस्पति विज्ञान के 
ते व उन्‍्तति की।ये केन, केमल तथा चेरी झादि पावों से भौपधियाँ 

) उस सम्रय वी मिट्टी को त़ल्ठियों को देखने से पता चलता है कि यहां 
के सोध इतिहास भी छिखा करते पे  इतते इतिद्धाण मे भगती विजुफों क्रो बढ़ा 
चढ़ारर लिखा गया है घौर पराजपो का उल्लेख नही विया यया है | भसुर बेनीपाल 
हे पुस्तकालय में अभ्यास पुस्तत्री के रूप से 30,000 तल्तिया मिली हैं ५ इनमे से 

बदुद कमर ऐसी सहितिया हैं, जिनसे गाहित्यिक जानकारी प्राप्त होती हैं। 

पसौरिया को विश्व सध्यता को देन - प्रान्तीय शासन व्यवस्था प्रधीरियां 
भी देन है । डाक व्यवस्था का प्रचलन भी उनके द्वारा बिया गया था। युद्ध कन्ता 


42 विश्व की प्राचीन सम्यताप्रों का इतिहास 


में यहां वे सैनिक बहुत दक्ष थे । इनवे सम्राटों द्वारा लिखवाई गई मिटटी की 
सब्तिया प्राप्त हुई है, जिससे ऐतिहासियव जानकारी प्राप्त होती है। उनकी डिसा- 
वादी प्रवृत्ति भौर रक्तपात थी नीति से जनता भ्रसन्तुष्ट थी | उनकी यही नीति 
पतन का बारण सिद्ध हुई । 

सम्पता का पतन--भ्रसोरियन शासक श्रपनी निरदुश नीति के श्राधार 
50 वर्ष तब राज्य बरते रहे । उनकी नीति के बारण न तो व्यापार, कला था 
विकास हुप्ना भौर न दही साम्राज्य म शाति व्यवस्था बनी रही | यहां का सामाजिक 
जीवन नष्ट हो गया । प्रसिद्ध इतिहासवार टायनवी ने भ्रपनों पुस्तक 'स्टडी ग्राफ 
हिस्द्री” मं इस सम्पता वे पतन ने कारण पर प्रकाश डालत हुए लिखा है कि 
“झअसीश्यित सभ्यता वे विनाश का बारण यह नहीं था कि उनव शक्त्त्रा पर जग 
लग गया था| सैनिव दृष्टि से वे निरन्तर प्रगतिशील व योग्य रहे । उतका विताश 
इसलिये हुमा कि उनको प्रात्रान्ता नीति न उतको थका दिया भौर दे प्रपे पडौ- 
स्तियों को प्रसहाय हो गये । * 
केल्डियन सम्यतो-- 

“केल्डियन लोग फारस की साड़ी से भागे थे इनके नेत। नवोपोतेसर से 
प्रसीरिया पर भ्रधिकार कर लिया । इस जाति वा सबसे पराक्रमी राजा नेवू चन्द 
था, जिसने 604 ई० पूव से 562 ई० तक राज्य विया। उसतन 587 इ० पू०म 
जेह्सलम पर विजय प्राप्त की धौर वेवीलोन को पभपनी राजधानी बनाया। 
वबीलोन की सुरक्षा बे लिये एक 200 वर्ग भील ऊ ची दीवार का तिमाण करवाया 
एथ दजला नदी पर एक पुलका निर्माण करवाया | नेबूचन्द न भ्रपनी ईरानी रानी 
को खुश करने के लिये बबीलोन में “हेगिग गार्डन ” बनवाया, जो सुन्दरता की दृष्टि 
से विश्व की भ्राश्वयंजनक चीजों म से एक है। इसके भ्रतिरिक्त उसने नगरम कई 
सुन्दर देवालयो वा निर्माण करवाया। इन सब निर्माण कार्यों के कारण बेबीलोन 
नगर ससार का सबसे समृद्ध भौर विशाल नगर बत गया | व्यापारिक प्रगति के 
कारण यहा की जनसदया 5 लाख हो गई थी । 

विज्ञान से द्षोत्र म भी इस समय काफी विकास हो इका था । यहाके निवासी 
सात ग्रहों को देवता समझकर उनकी पूजा करवे थे । इन्होंने तारों का भी प्रध्ययव 
किया । युनानियों ने इसकी ज्योतिष विद्या का अनुसरण क्या । 

साम्राज्य का पतन-नेवूचन्द की म.त्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी दुबंल 
तथा श्रयोग्य सिद्ध हुए । दुर्भाग्यवश इस जाति का भ्रन्तिम शासक विद्वान था | इसलिये 
उसने प्रशासन मे कोई रुचि नही सो भर 538 ई० पूर्ण मे ईरावियां ने बेबीलोने' 
पर आक्रमण कर झधिकार कर लिया 
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साधप्ट है वि शैसोरोटामिया में कई जातियां श्राई और यहा पर कई सच्यताग्रो 
ब्काम हुग्ना । इतिहासकार वानस का कहना है कि “सेसायेटामिया एक जब 
समान है जिसमे भिन्‍न भिन्‍न मानय जातियो की धार,प्नो का संगम 


है 


प्रस्तावित सन्दर्भ एस्तरें 
फेहर, जवाहर लाल--विश्व इतिहास की भलक भाग प्रथम 
प्लेट व जीव--विश्व कर इविहास 
शैवनल बर्नेंस--वेस्टर्न सिवली जेशन 
बोच, डबल्यू एन-हिस्द्री भाफ दी वल्डें 
सेवाइन--ए हिस्द्रो भ्राफ वल्ड सिवल्ी जेशन 
बिल ड गुरेन्ट--सभ्यता की कहानी 
डा भग्रायज्ष--विश्व की प्राचोन सभ्यताए 
वैल्म, एंव जी ही भाउट साइन भ्राफ हिस्दी 


पझ्रध्याय 4 


फारस की सभ्यता 


फारस की खाड़ी के पूर्व में “पार्स/' त्ामक एक प्रदेश था। यहा के शासकों 
में 200 वर्षों तके चार करोड लोगो पर राज्य कया । यहा पर जिस सभ्यता 
का विकास हुम्ना, उते ईरान या फारस की सभ्यता बहते हैं । फारसी लोग! का नतिक 
स्तर काफी ऊँचा था। इस बारे म" सेवाइन” ने लिखा है कि पारमियों म यह 
बहावत प्रचलित थी कि" भूठ बोलने का दोषी होने से मर जाना बेहतर है ।“| 
पारस का राजनैतिक इतिहास ईसा से नवी शवताददी पूर्व से श्रारभ्म होता है । 
प्राचीन काल में यह प्रदेश सम्यता का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बना हुआ था। 

बीच” का कहना है कि” यदुद्यवि धर्य सभ्यताग्रो के मुकाबले म फारमिया 

की वास्तविक देन कम महत्वपूर्ण है परन्तु उन्होंने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बे 
लिये कार्य बिया । ” ? 

फारसी लोग कौन थे या इनका मूल निवास स्थान कौनसा प्रदेश था। इस 
पर दो मत दिए जाते है | पहने मत के श्रनुमार ये झार्यों की ही एक जाति थी जा 
भध्य एशिया से चलकर ईसा से 500 वर्ष पूर्ण फारस में भ्राई थी । दूसरे मत के 
भनुसार ये झ्रार्ग लोग भारत के तिवासी शे, परन्तु इनके घामिक विचार प्रार्यो से 
नहीं मिलतेये । इसलिये ये भारत को छोडक्र फारस चले गए । इस कथन की 
पुष्टि फारसियों के घामिक “जिरद भ्रवेस्थ्ता”” से भी होती है। 
फारस का इतिहास जानने के स्तोत 

फारस का इतिहास जानने के प्रमुख साघनत निम्नलिखित हैं-- 

]-.. जिन्दप्रत्रेस्ता--फारस काइ तिहास जानने वे लियो उनका घामिक ग्रन्य 
श्रवेस्ता” बहुत उपयोगी है । डा० गोयल का मानना है कि “फारस के ग्रथ 
“'ग्रवेस्ता का इतिहास में बही स्थान है जो भारत मे बेदो का है।” 7 

जिन्द श्रवेस्ता मे !2,000 भ्रव्याय है और इस ग्रन्थ को 2,000 पशुश्रो की 
खालो पर लिखा गया था । 000 ई० पूर्ण में जरथुस्त्र नामक घर्म सुधारक 


]-सेबाइन-हिस्ट्री श्राफ वल्ड' सिविलाइज शन पृष्ठ 702 
2-बीच, डयू, एन-हिंस्ट्री भ्राफ दि बल्डा पृष्ठ 63 
3-डा० गोयल--विश्व की प्राचीन सम्यतायें ,पृष्ट 509 
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जे इसमे वर्ड सशोचन किए थे । इसके पश्चात्‌ भी हारबामशी साम्राज्य के शासको 
तथा पार्थियन संम्रादो बे हारा इसमे और कई सशोधन किए गए ।फ्रिभी 
वहाँ के इतिहास को जानने क लिए यह एक मुल्यवान ग्रन्य है । 

यूनानी इतिहासकार हरोडोदस की पुस्तक  हिस्ट्री “भी फारस के 
इतिहाम को जानने वे लिए बहू, त्त उपयोगी है यद यपि यह पुस्तक कल्पना प्रदाव 
अ्रधिक है, फिर भी इससे उस समय की एतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है । 

“कारस का राजनंतिक इतिहास--फारस का राजनेंतिक इतिहास ईसा में 
9 दी शताब्दी के पूर्य प्रारम्भ होता है । इस प्रदेश पर पीडिया नामक जाती ने भधि- 
कार लिया । इम जे ती न यहा पर डृषि का ग्रच्छा विकास किया । उनके राजा 
दायोसिज ने मुमा मगर पर विजय प्राप्त की ।इसक पश्चात उससे 703 ई७ पूर्व भे 
प्रमीरियन सम्रार मेनावेरिव के विश्द्ध ग्रौक्रमणु किया लेकिन फारत का वास्तविक 
राजनेतिक उत्थान 700 ई0 पूर्व से शुरु होता है । यहा पर निम्त राजाग्रो ने शासन 
किया - 

] झाइरस (कुरूप)--जब लीडिया पर इश्तुवेंग जेसा श्रयोग्य णासक राज्य 
कर १हा था, उसे समय साइरस द्वितीय ने 550 ई पूर्व में मीडिया पर भविकार 
कर लिया। यह अपने समय का प्रतापी शासक था, जो प्रजा हिल कारी कार्य करना 
अपना क्तव्य समझता था । मोडिया का शासक बतते ही साइरस ने साम्राज्य 
विस्तार वी नीति श्रपनाई । 

साइरस फो विजरें--साइरस की प्रमुख बिजयें निम्नलिखित थी-- 

) लोडिया पर विजय--उस समय लीडिया पर प्रोसेस नामक व्यक्ति 
शासन कर रहा था, जो दि प्रत्यल बीर तया साहसी था । उसके भ्रधघीन लीडिया वे 
साम्राज्य की सोमाऐ एशिया माइनर तक पहुच गई थी । साइरस लीडिया जौसे 
सप्पन्त व उन्नत राज्य पर अधिवार वर्ना चाहता था। इमलिये उसने लीडिया 
की राजधानी साडिस पर प्ाव्षमणा कर दिया | ज्ोमेस ने बडी बहादुरी से सामना 
किया, परस्तु युद्ध मे साइरस को विजय प्राप्त हुई। त्रोसेस श्रण्नी पराजय से दु सी 
होकर स्वय को प्रग्नि देव के भेंढ चढाने वाला था परन्तु साइरस ने उसे पा लिया 
झौर भपने दरबार में उसे सम्मानित पद धरदान किया ) 


2 ब्ेबीलोनिया पर विजय--उस समय बेबीलोनिया पर नेबोनीड्स 
मामक व्यक्ति शासन कर रहा था। यह शासन के प्रति उदासीन था 
इसलिये जनता इससे प्रमन्तुप्ट थी । साइरस ने जनता को सहयोग आप्त कर 
वेबीलोनिया पर धाक्रमश कर दिया। नेवोनीडस ने बड़ो बहादुरी बे साथ सामना 


कियापरन्तु युद्ध मे साइरस विजयी हुप्ला इसके पश्चात, साइरस ने सीरिया ठया 
परफ्निशिया पर भो प्रधिकार कर लिया । 
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3 यूनानी नगर राज्यों पर पग्रधिकार--साइरस में एशिया माइनरके 
तटबती' यूनानी नगर राज्यों वर भी भ्रधिवार कर लिया। इसमे उसे वहा के व्या- 
पारियों ने भी सहयोग दिया परन्तु इस विजय के परिशाम स्वरुप साइरस को श्रागे 
चलकर यूनान से युदूघ वरता पडा। 

डा0 गोयल ने साइरस की विजयो के बारे मे जिखा है कि उसवा ईरान के 
इतिहाप मे वही स्थान है जो युनान के इतिहास म सिकम्दर का भर भारत के इत्ति 
हास में चन्द्र गुप्त मौर्या का। ” 

साइरस ढा मुल्याक्न--साइरस भ्रपने समय ना प्रतापी शासक था जिसने एक 
विशाल सेना तैयार की भौर उसकी सहायता से लीडिया असीरिया, बंबीलोन, 
यूनानी मगर राज्यों पर विजय प्राप्त कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। वह 
एव' बहादुर योदूघा था , भर बहादुरों की कद्र बरता था | यही कारण था कि उसने 
क्रॉमेंस को प्रग्ती में जतने से बचाया तथा उसे अपने दरबार से सम्मानित पद प्रदान 
क्या । साइरस शारीरिक दृष्टि से बहुत सुन्दर था, इसलिए युनानी माटककारों ने 
अपनी रघनाप्नों में उसे तायक का स्थान प्रदान किया । 

2 करेम्दीसस--साइरस वी मृत्यु 529 ई० पू म हो गयी उसकी मुत्यु के 
पश्चात उसका पुत्र बेम्वीसस फारस का शासक बना । गद दी पर बैठने के पश्चात 
इसने भी साम्राज्य विस्तार की नीति वो भ्रपनाया । मेम्वीक्षस मे 525 ई0 पूर्व में 
मिश्र पर भ्राक्मण किया | उस समय वहाँ भ्राजकता एव प्रव्यवस्था ली हुई थी । 
इसलिए उसका मिश्र पर ब्रधिकार हो ग्या। वह श्रपने पितावी भांती उदार 
नहीं था भ्रपितु-कूर एवं भ्रहिप्सणु था इसलिए इसन मिश्र के पराजित सैनिकों के 
साथ तर, रत्ापूर्ण व्यवहार क्या और मिश्र के कई देवालया को तोडा धथा मूर्तियों का 
सहार किया । इसके पश्चात उसने अपने भाई स्मडिस, भपनी पत्नी श्रौर श्रपने एक पुत्र 
तथा जोसेस को मौत के घाटे उतार दिया । वेम्विसस के इन भ्रमानवीय श्रत्याचारो के 
कारण साम्राज्य भ श्रसन्‍्तोष फैल गया । इसकी मृत्यु कब हुई इस बारे मं जानकारी 
नहीं मिलती लेकिन इतना अवश्य पता चला है कि एक दिन वह राजधानी में नहीं 
था । तब गातम नामक व्यवित ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया । 

3 दारा-गौतम ने फारस पर कुछ दिव तक शासन क्या । फारस के 
सामन्‍्तों ने इसवा वध कर दिया और 52! ई०» पूर्व में दाराया दारियस को 
फारस का शासक बनाया, जो 485 ई० पूर्व तक राज्य करता रहा । दारा के गद्दी 
पर बैठते ही मिश्र, लौडिया असीरिया, वैवीलोनिया श्रादि फारस के उपनिवेशों ने 
बिद्रेह कर दिए। उसने 3 वर्षों मइन सभी विद्रोहों का दमन कर दिया | 
विदोहियों मं ग्रावक पैदा करने के लिये उसने वेबीलोनिया पर विजय श्राप्त करने के 
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पश्चात वहा तोन हजार जोगो का सामुहिक दथ करा दिया । इसका परिणाम यह 
हुमा कि फिर क्री किसी प्रात न विद्वाह क रने का साहुस सेही किया । 

इसके पश्चात, दारा न साआाज्य विस्तार की नीति को झपनाया । प्रेस, 
मसोडोन वर उमन अधिकार कर लिया और भारत क पजाव व सिन्ध प्रान्‍्त क अनका 
प्रदेशा पर भी अधिकार कर लिया । फारम के साम्प्रज्य का इतना विस्तार वभी नहों 
हुआ जितना हि दारा वे सप्रय में हुए । उसने 490 ० पूर्व मे यूनान पर श्राशमण 
किया परन्तु युद्ध म पराजित हुआ | दारा की इस वराजय से उत्साहित होकर मिश्र 
न विद्रोह कर दिया । इस विद्वाह को ददाने से पहले ही 485 ई० पूर्व भ उसकी 
मृत्यु हा गई । 

फारस यूतात मुद्ध--फारस व शाप्तक दारा ने यूनान पर झविकार करन के 
लिय 490 ६० पूव में एयन्स तगर पर पहला ममुद्री आ्रात्मण किया | उसके पश्चात्‌ 
पार झौर मूतात के बीच म यह युद्ध ।2 वर्षों तक चलता रहा । इसे मैराथान 
युद्ध के नाम से भी पुकारा जाता है । 

गुद्ध के कारण--इस युद्ध के भमुंख कारण निम्नलिखित थे--- 

) व्यापारी प्रतित्पर्धा--मूनान का व्यापार पर एपाथिकार था ) पहा के 
निवासी भूमध्य सागर के सभी देशो से व्यापार करते थे। फ़ारस वा व्यापार पिछा 
हुमा था। इसलिए बह यूनान पर प्रविकार वरना चाहता था। दोनो के दौच यह 
व्यापारिक प्रतिस्पर्धा युद्ध का कारण बनी । 

2/ राज्य विस्तार के लिए टकक्‍कर---पुनाव और परण दोनों ही राज्यो के 
शासक मह्वाकाशी थे भौर विशाल साम्राज्य की स्यापवा करना चाहते थे। दोनो 
ही शललिण्य सीरिया, फ्नीशिया और पेलेस्टाइव पर प्रविक्नर बरना चाहती थी! 
जब फारत ने फिनोशिया पर भविवार कर लिया ता दोनों के दोच युद्ध प्रवश्पम्भावी 
हो गया । 

3 धर्म के क्षेत्र मे विभिन्‍नता--यूनान के लोग बहुदेवाद मे विश्वास रखते थे, 
जबकि पारम वे लोग एकेश्वरवाद के पिद्धान्त मे विश्वास रखते थे। घर्म के क्षेत्र 
में म३ विभिन्‍्तता भी युद्ध का कारण दनी बयाकि दोनों एक दुसरे पर धार्मिक 
प्रमुत्य स्थापित बरना चाहते थे । 

4 प्रशासन व्यवस्था पारस का शासक निरवृशता के भाधार पर भ्रपने 
विशाल साआज्य पर शासन करता था जबकि यूनान में छोट स्वतन्त॒ सगर राज्य थे 
उन प्रजातस्वरारमव व्यवस्था विदयमान घो । इसलिये पारस थे शाप्षव ने इन छोटे 
छोटे स्वतस्त्र नगर राज्यों की भाषसी फूट वा लाभ छठा बर उस पर प्रविकार 
ऋरज के लिये यूनान पर घाकमणा बर दिया) 
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5 दारा की साम्राज्यवादो नोति-फारस का शासक दारा एक महत्वाकक्षी 
शासक था प्रौर गद्दी पर बँठन के पश्चात्‌ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने 
के जिए उसने साम्राज्यवादी नीति भ्रपनाई। झ्रपन इस उददेश्य की पूर्ति करने के 
लिय दारा ने यूनान पर झक्रमए कर दिया । 

6 फारस के उपनिवेज्ञों मे विद्रोह--दारा वे शासक बनते ही पहला विद्रोह 
सिधियनों ने क्या । दारा ने इस विद्रोह का दम कर दिया । दूसरा विद्रोह एशिया 
माइनर के यूनानी जाति के लोगों द्वारा किया गया । दारा भ्पती सेना लेकर विद्रोह 
का दमन करने क लिए पहु चा । उस समय एथेन्स न 20 पानी के जहाज भेजकर इन 
विद्रोही बस्तियो की सहायता की । इस पर यूनानी सना न सार्डिस पर विजय प्राप्त 
बी झौर इस नगर को जला कर राख कर दिया गया । दारा न दो वर्ष म इस विद्रोह 
का दमन कर दिया, लेकिन एथ नस के द्वारा विद्रोहियो की सहायता की गई थी । 
इसलिये उसे सजादे ने के लिये दारा ने 490 ई पूर्व मे युनान पर भ्राक्रमरा कर दिया। 

7 हिष्विपस का फारस के दरवार में प्रागमन-- फिसिस टे टस की मृत्यु, के 
पश्चात उसका पृश्न हिष्पियस यूनाव का शासक बना | वह यूनाव का झ्रन्तिम 
प्रजापीडक था । जब उस राज्य सि हासन छोडने के लिए मजबूर जिया गया तो उसने 
भागकर फारस के सम्राट दारा के दरवार म श्रावर शरण ली । उसी ने दारा को 
यूनान पर झाक्रमण करने के लिये उत्साहित किया । 

मुद्ध की घटनाएं --प्रयम, दारा ने एक विशाल जलसेना के साथ 490 ई धुर्म 
मे यूनान के नगर एथं नस पर श्राक्रमण कर दिया परन्तु समुद्री तुफान वे कारणा उसको 
सफ्लता नहीं मिली । दूसरा मात्रमण दारा के पौन ,दतिस ने किया । मैराथान के मैदान 
म युद्ध हुशा, यूनानी सेता का नेत,त्व मिल्टी डसस कर रहा था। मैरायान के युद्ध में 
यूतान के 4000 सैनिक तथा फारस के 6400 सैनिक मारेगए। इस युद्ध में एथेस्स 
की विजय हुई झ्ौर फारस का सम्राट दारा पराजित हुमा । तीसरा भयानक युद्ध 
480 ई पूर्व मं घर्मोपोली नामक स्थान पर हुआ। युद्ध म यूनानी सेनापति लियोनी- 
दास श्रपते साथियों के साथ भारा गया। इस युद्ध मे युतानियों की पराजय हुई भौर 
फारसकी शानदार विजय हेंई | इसके बाद फारसकी सेना ने एथ नस पर भी अधिकार 
कर लिया । थर्मोप्रोली की विजय को देखने स पहले ही दारा की मिथ के विद्रोह का 
मन करते समय 403 ई0 पे मे मृत्यु हो गई | दारा की मृत्यु के पश्चात उसके 
पुत्र जररीज ने यूवाव विजय वी नीति जारी रखा । इसके पश्चात यूनाव के थे मस्टी- 
«लीज ने सेलेमिसके युद्ध मे फारस के जहाजी बेड को दुरी तरह से हराया | एक बार 
(क्र फारस ने 479 ई0 पूर्व मे यूतान पर ग्राक्रमश किया । दोनो के बीच प्लेटिया के 
मैदान में युदध हुआ जिसमे फारसकी पराजय हुई झर युताम की शनदार विजय 
तई । इस प्रज़ार फारस का यूनान विजय का स्वप्न पूरा नहीं हो सका । 

॥ फारस की पराजय के कारण-यूतान के साथ हुए युद्धों मे फारस की 
पराजय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे -- 


|. 
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] बेसेस सेना--फारस की सेता में विभिन्‍न जातियों के सैनिक थे । 
जिनकी भाषा अलग अलग थी। उनमे राष्ट्रीय भावना का अभाव भी था। यही 
बारण था कि फारस वी सेना सख्या मे अधिक होते हुए भी पराजित हुई । 

2 गुरिल्ला युद्ध पदति--फारस के सेनिक खुले मेदानों में मृद्ध करना 
जापते थी । वे छापामार युद्र प्रणाली से अपरिचित थे, जबकि यृतावी सेनिक 
गुरिश्ला युद्ध पदढ्ववि मे दक्ष थे। इसलिये जब फाश्स की सेना को यूनात की 
दंग घाटियों भे व पहाडो में युद्ध करता पडा त्तो उसकी पराजय निश्चित थी। 

3, यातायात के साधनों का प्रमाव--फारस से यूलान बहुत दूर था । उप्त 
समय यातायात के साधनों का भ्रभाष के वारण फोरस के लिए प्रपती सेवा को 
समम समय पर सहायता पहु चाना सम्भव नही था । इसके अतिरिक्त वे वहा की 
भोगोलिक स्थिति से परिचित नहीं थे । इसलिए उनकी पराजय हुई ) 

4 एल इवित की निर्देलता-- युनानियों के जहाजी बेड़े वे! मुकाबले मे 
काशमियो का जहाजी बेडा बहुत बमजोर था। इसलिये यूनानियों ने फारस को 
सालमीज, प्लेटा 4 माइकल के युद्रों मे पराजित कर उनकी शतित को बहुत 
बममोर कर दिया। ;" 

5 सेना का सामन्तों पर निर्भर होता--फारम के सम्राट के पास स्वयं की 
कोई सेना नही थी । उसे भपने सामन्‍्तो की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था | जब 
कभी युद्ध होता था, तो ये सामन्‍्त झपनी सेना लेबर सम्राट की सहायता के लिए 
पह, ने जाते थो । ऐसी सेना में प्रनुशासन नाम की कोई चीज नहीं होती थी । 
वे राजा वी प्रपेक्षा सामन्त के श्रति भ्रधिक स्वामीभकत होती थी । इसलिये पैनिक 
कभी कभी युद्ध के धीच में ही राजा के दिरुघ विद्रोह कर देते थे । इसके झतिरिद 
समस्त युद्ध के समय भपनी सेदिक सख्या की पूरी करने के लिये कराये के सेनिक 
सेबर पहुच जाते थे। फारस के किराए वे सेनिकों से यूनान पर विजय करना 
नितान्त ग्रसम्मव था 

6 सँनिर्कों में घन लोलुपता की प्रवृति व्याप्त होना-फारस के सैनिक 
घन के लालची थे भौर भपने इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिए ही वे सेना में भव होते 
थे। उनमें देश भवित का अभाव था। जबकि यूनानी सैनिक देश भक्त की भावना 
में ओत ग्ोत होकर युदुघ में भाग लेते थे । 

7 योग्य नेतृरव का झरमाव--फारस के संनापतियों मे योग्य नृत्य का भभाव 
था | जबकि यूनान के सेनापति युदू ध सचालन कार्यों मे काफ़ी दक्ष थे । 

युद्ध के परिशाप्त--मैराथान का युद घ विश्व इतिहास म झपया एक प्रमुक्ष 
स्थान रखता है । इस युद्ध के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं .- 

] दारा फो सैनिक दु्दलता का स्पप्ठ होदा-इस युद थ के पूर्व दार। को सेना 
बा पड़ीसी देशो पर प्रातक छाया हा था । उसे भविजय समझा जाता था सेकिन 
जब यूनानियों ने उस्ते मैरायान के सुदच मे पराजित कर दिया तो उसकी सेनिक 
दुर्बबता स्पष्ट हो गई | ईराद का साम्राज्य विस्तार हक यया। 
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2 यूनानी सस्कृति मप्ट होने सेबंघ भई--यदि इस युद्ध मं यूनान वी 
पराजय हो जाती तो फारस के कु द्ध सैनिक उनकी सस्कृति को हमेशा के लिए 
नष्ट कर देते | यूनानियो यो विजय का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह तिकला 
कि वे झपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने म॑ सफ्ल ही गए भौर उनवी सस्ह्ृत्ति नप्ठ 
होने से बच गई । 

3 यूनान के उत्कर्प का समय होना--इस युयूध से फारस की पराजय 
से वह पतन की झोर अग्नसर हुआ, जबकि यूनान का उत्तर समव हो गया। 
यूनान के नगर राज्यो म व्यापा रप्रौर कला के क्षेत्र म प्रगति हुई । यूनान ने अंव से आा- 
ज्यवादी नीति को भ्रपनाया | इसलिये इतिहासकार डेविस का कहना है कि “इस 
विजय के उपरान्त ही एयेन्सवासी एक विशाल यूनानी साम्राज्य की स्वापता का 
स्वप्न देखने लगे ।” युद्‌व में विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ व श्पनी सभ्यता वा 
रवतस्ततापूर्व॑ंक विकास कर सके । 

4 डेलियन सघ को स्थापना--इस युद्ध की समाप्ति वे पश्चात एथन्स के 
प्रयासों से डेलिपत सघ की स्थापना हुईं। इसका मुण्य उददेश्य यूनात के मगर 
राज्यों की सुरक्षा करना था । इसम उसे पर्याप्त सफ्लता प्राप्त हुई । 

5 एयेन्स व स्पार्ट के बीच, संघर्ष का कारएण--इस युद्ध में यूनान की 
विजय वे कारण पशागे चलकर एथेन्स व ॒स्पार्टा के बीच युदृध हुआआा। युदध से पूर्व 
एथेन्स व स्पार्टा कु बीच मतभेद ये लेबिन उन दोबा न आपसी मत भेदा वो 
भुलाकर फारस का सामना किया भौर उसे पुदध में पराजित क्या । इस युद्ध म 
विजय प्राधति के पश्चात एथेश्स यूनावन का शवितशाली राज्य हो गया श्रौर उसका 
साभ्राज्य भौर सम्मान इतना भ्रधिक बढ गया कि वह यूनान वी सभ्यता और सस्क्ति 
का एक प्रभुख केन्द्र वतन गया । एथेन्स ने अपन नभर राज्यो वी सुरक्षा के लिए सभध 

भी बनाया । एथन्स के बढ़ते हुए प्रभाव से स्पार्टा भयभीत हो गया झोर उसन डलियन 
भी एथेन्स के सध ने' विरुद्ध श्रपना एक सध बनाया । इस प्रवार एथन्स के बढते हुए 
प्रभाव को स्पाटा ने रोबा पते दोनो के बीच मत भेद निरन्तर बढते गए | श्रन्त म 
क्पार्टा भौर एथेन्स क बीच संघर्थ प्रारम्भ हो गया । 

जदवर्तोत का शासन काल-दारा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुश्र जक्मीज फारस 
का शासके बना । वह भ्रपने पिता की भातरि एक बहादुर और कुशल प्रशासक नटो था। 
उमने राजकीय कार्यों के प्रति उदासीन होवर भोग विलास का जीवन ब्यतीत करता 
शुरू कर दिया | यद्यपि उसने घर्मोपोली के युद्ध म यूनानियो को पराजित कर 

मैराथान की पराजय का बदला ले लिया था ॥ फारस के सैनिको ने स्थल युदुघ मं 
यूनानियी कौ पराजित किया था लेक्नि जल युदूघ म यूनानियो ने उनको बुरी तरह 
पराजित कर उनकी शक्ति को नप्ट कर दिया ॥ इसका पररियाम यह हआ कि 
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फारस के पतन के कारण--फारस के सम्राट दारा बी मृत्यु के पश्चात, 
उमझे पुत्र जवमीज ने पते पिता की नीति पर चलते हुए पारस वी नव जीवन 
प्रदान करने द। प्रयास किया था, परन्तु बह फारम के पतन को रोकने में झसफ्ल 
रहा । फ़ारम के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे-- 

। कं्रीय शासन की दुवंलता--दारा ने साम्राज्यवादी वीति पर चलते हुए 
एवं विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, लेकिन केन्द्र मे वह एक सुदृढ़ सरकार 
बी स्थापना करने म भसफल रहा । उसके राज्य का स्‍भाधार दोपपुर्ण सामन्‍्त प्रथा 
थी। इसलिए ये सामम्त अपने को स्वतस्त्र करने बे लिए सम्राट के विस्दूध पड्यन्त 
रखते रहते थे, जिससे साम्राज्य की जडे खोखली हो गई । 

2 प्रान्तप्तियों दारा जनता का शोपषण--फारस वे सम्राट ने प्रत्येक प्राग्त 
की शासन व्यवस्था सुचारु ढंग से चप्ताने के लिए वहा क्षत्रत की नियुक्ति कर रखी 
थी। ये क्षतप सम्राट को वापिक कर देते रहते थे। सम्राट को वािक कर प्राप्त 
होन पर वह प्रास्तीय प्रशासन मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करता था। प्रास्त 
के क्षत्रप शासक को प्रसन्‍न रखने के लिए भ्रपनी जनता से बहुत पैसा वसूल करते थे। 
इसलिए प्रालो की जनता सम्रार से अ्रस-तुष्ट रहती थो 

3 कारण रूप विशाल साफम्राज्य--फारस का साम्राज्य सिण, सूडान, साइरस 
बबीनोनिया तथा यूनान वे प्रदेशों तव' फंखा हुआ था। इस विशाल साम्राज्य में 
विभिन्‍न धर्म, भाषा, जातियो भौर परम्पराश्रा को मानने वाले लोग रहते थे। इस- 
लिए उन राज्यों को सदव के लिए फारस के भ्धीन रहना भ्रसभव था। 

4 उत्तराधिकारियों को दुर्दलता--जवर्मीज की मृत्यु के बाद उसके उत्तरा« 
विकारी प्रयोग्प भौर दुबंल सिद्ध हुए । वे फारम के विशाल साआाज्य वो सभालने 
मे झ्रममर्य रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि फारस का साम्राज्य निरल्तर पतन 
की शोर भ्रप्मतर होता चला गया | 

5, फारस की संतिक दुबंशता--अवर्सीज के बाद फारस की सेना दुर्दल हो 
गई, इसलिए विशाल साम्राज्य पर शासन करना असभव हो गया । यह भी फारसबे 
चवन वा चारण बना 

6 जवक्‍सोज की अत्याचारपुर्ण नोति--जवर्सीज ने थर्मोपोली के युद्ध मे विजय 
प्राप्त करन मे पश्चात्‌ युताव को एथेन्स नगर को जलाकर राख गर दिया। उसके 
इस निर्मम वाय से उसवी विजय सर्देव के लिए क्‍्लक्ति हो गई । भन्‍्य राज्य भी 
उसकी झत्याचारपूर्ण नीति से भयभीत हो गये शौर वे भपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति का 
प्रयास करने लगे | 

7 उत्तराधिकारों के लिए युद्ध-जव्सीज की मृत्यु के पश्चातु रुसके अ्योग्य 
उत्तराधिकारी गद्दी प्राप्त करने के लिए झापस भे सघर्ष करने लग गये । इसका परि- 
णाम यह हुप्मा कि फारस वे सम्राद का दरबार पडयन्त्रों भर भरुटवन्दियों का भ्रखाडा 
बन गया। भव फारस का पतन प्वश्यम्भावी था ) 


52 विश्व की प्राचीन सम्यताओो का इतिहास 


8, सिकन्दर का फारस पर अधिकार--जब तक फारस का साम्राज्य शक्ति 
शाली रहा, तब तक उसने यूनान पर प्रधिवार करने का हर सम्मव प्रयास किया । 
जवमीज की पराजयके पश्चात्‌ युनान की गणना एक शक्तिशाली राज्य के रूप में होते 
लगी । कुछ समथ पश्चात घिकस्दर यूताव का सम्राट बढा और उसने 332 ई० 
पूर्व में फारस पर भ्राक्रमण करके वहा पर अ्रधिकार कर लिया । 

9. फ़ारसवातियों का मेतिक एतन--जब फारस ने एश विधाल साम्राज्य 
स्थापित कर लिया, तो वहा के राजा, सामस्त, सैनिकों ने भोग विलास का जीवन 
व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया । परिणामस्वरूप उनका नैतिक पतन होता गया 
और उन्होने राष्ट्रीय हितों के स्थान पर व्यक्तिगत हित को श्रधिक महत्व देना शुरू 
कर दिया भ्रत साम्राज्य का पतन भ्रवश्यम्भावी था । 





फारस की सभ्पता का वर्णन 


] प्रशासन व्यवस्था 


(0) सम्राट--फरस की शासन प्रणाली का प्रधान राजा होता था । यहां 
के राजा दैविक सिद्धान्त में विश्वास रखत थ भौर अपनी प्रजा पर निरकुशतापूर्दक 
शासव करते थे । उनकी इच्छा ही काहुन थी। शासन के प्रष्येक क्षेत्र में उत्तता 
निरणंय अन्तिम समझा जाता था। उनकी किसी भी श्राज्ञा का कोई भी व्यक्ति 
विरोध नही कर सकता था । वे सिर्फ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होते थ। राजा का 
एक स्थायी समिति की सलाह से शासन करना पडता था परन्तु चह उसकी सलाह 
मानने को बाध्य नहीं था। यद्यपि फारस के राजा निरकुश थे, तथापि प्रजा की 
भलाई करना वे प्रपना कर्ज्व्य समझते थे । 


(॥) प्रान्तीय शासन व्यवस्था--प्रत्येक प्रान्त मे तीन श्रधिकारी होते थे । 

[ क्षत्रप, 2-सनाध्यक्ष भोर तीसरा सचिव । पहला क्षत्रप की नियुक्ति सम्राट व रता 

था जिसका पुरुष कार्य श्रान्त सम शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, झ्राय तथा व्यय का 

साब रखता, न्याय करना, राजस्व कर वसूल करना श्रादि ये । दूसरा, अधिकारी 

सेनाध्यक्ष होता था जिसकी नियुक्ति सम्राठ द्वारा क्षतप पर नियम्भरण रखने के लिए 

की जाती थी । तीसरा ग्रधिकारी सचिव होता था जो प्रास्त की सूचनायं सीधी 
सम्राट के पास भेजठा था । 

(श) स्याय व्यवस्था छुद दण्ड विधान-.राजा राज्य का सबसे बडा न्‍्याया- 

घीश था । सुकदमो पर उसका निर्णय प्रन्तिम समझा जाता था। उसके फैसले का 
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उल्सधन फरने था विसी को भधिवार नही था । उस समय वी मुख्य यजायें प्र ग-भय 
मरना, कोड़े मारता झ्वादि थी । राजहोद बनत्सार, हत्या भ्ादि प्रतयध सिद्ध होने 
पर भपराधी को घृत्यु दष्ड दिया छाता पा । 

(४४) गुप्तवर विभाग को स्थापना--फारस वे संन्नादो ने गुप्ददर विभाण 
कौ स्थापना वी। सम्राड़ों ने राज्य के प्रत्येक बोने में गुप्तचर नियूक्त किये) ये 
भुप्तचर प्राग्तो की सबरें सीधी सम्राट को भेजते थे । गुप्तवर व्यवस्था फारस के 
शासन स्ययम्धा की एक महत्वपूर्ण देत है 


(४) सके एपं डाक र्पदस्घा--यहां वे शासकों ने साम्राज्य में सदको बा 
जात विछा दिया था। फारस दे मभी प्रान्तों को सड़कों वे माध्यम द्वारा रानपागी 
से जोड़ दिया गया था । दारा ने सूसा नगर से साडिस नगर तब 500 मील सम्दी 
सड़क बनबाई, जिसके दोनों भोर छायादार बुध्त लगाए गए थे। सडक पर तीन 
चार मील पर सरायें शनाई गई थी। ये सरायें डाक चोकियों का बाम पर देती 
थी। प्रष्येश सशाय भे दाब लाने व ले जाने में लिए घुडमवार नियुक्त रहते थे 
साम्राज्य भे' किसी भी प्रान्त की सूचना डाब द्वारा राजघानी पहु चने मे सात दिन 
का समय लगता था ) 

2. सामाजिफ व्यवस्था 


(7 समाज को स्थिति--पारस बा समाज तीन वर्गों में विभाजित था। 
पहला, उच्च वर्ग, दुमरा, मध्यम वर्ग प्रौर तीसरा, वर्ग निम्न वर्ग । पहले वर्श से 
राजा तषा उसके परिवार वे सदस्य, सामस्त, उच्च पदाधिकारी शोर पुरोहित यर्ग 
झ्ादि प्राते थे। यह वर्ग जीवन को सभी छुख सुविघाप्रो से सम्पन्न था| इनको 
धमाज मे विशेष प्रधिरार प्राप्त थे | दूसरा, मध्यम वर्ग जिममे ध्यापारी वर्ग भाता 
था इनकी दशा ठीप' ठीक थी। तीसरे, वर्ग मे किसान, क्रमिव भर गृप्त)म भ्रादि 
प्राते थे । इस बर्ग की दशा ठीक नहीं थी । दायो पर उनने स्वामी बहुल प्रस्याचार 
बरते थ। फ-रस बे लोग युद्ध प्रिय होते के करण परिवार में पुत्री भी श्रवेक्षा पुत्र 
थो भधिक महत्व देने थे) अधिक पुत्र पैदा करन बाले व्यक्ति की राज्य की भोर से 
पुरस्वार भ्रदान किया जावा था। शिप्टाचार के नियमों में फारस वासी सबसे भागे 
थे। मे छठ बोलना पाप सममले थे भौर छोटे प्रपने से बडो के बरण हुकर उनके 
प्रति प्रपना सम्मान प्रदट फरत थे ) 


(॥) स्त्रियों की दशा--जर्थुस्त्र के समय तक स्त्रियों बो दशा प्रच्छी थी। 
उन्हें पुद्षों बे समान भ्रविकार प्राप्त ये। उनका सम्पत्ति पर श्रष्रिकार था लेकिन 
यूवानियों से पराजित होने के बाद फारय में स्व्ियों की दशा बियडने लगी । भव 
स्त्रिा घर से बाहर निकलने के लिए पुरुषों से पर्दा बरने लगी | इससे पर्दा प्रथा का 
प्रचार हमा। पर्दा प्रथा ससार को फारस की देन है 


ड़ 
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(१४) खानपान रहन-सहन एवं मनोरजञन--फारसवासी दिन मे चार बार 
भोजन करते थे । उनका मुरय भोजन जौ, गेहू तथा माँस था। उस समय पुरुष और 
स्त्रिया एक जैसे कपड पहनते थे | वहा पुर्प और स्त्रिया चेहरे को छोडकर बाकी 
सारा बदन क्पर्ड स ढक लते थे । पुरुषो को नवली बाल जुल्फ और द ढी रखने 
बा बहुत शौक था । फारस के लोगो के मनोरन्जन के मुरय साधन नृत्य, सगीत 
शतरज, चौपड़, घुड दौड, मल्ल युद्ध और शिकार थे । 

3. झ्ाथिक दशा 

(7) कषि--फारस के लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सामस्त भ्रपनी 
भूमि म खेती दासो से करवाते थे। यहा सिंचाई की व्यवस्था विद्यमान थी, जिसक 
द्वारा पानी खेतो मे पहु चाया जाता था | यहा की मुरय ऊपज गेहू तथा जी थी! 
कृषि के भ्रलावा यहा के लोग बागवानी का वाम भी करते थे । 

(0) उद्योग घर्घे--फारस में उद्योग धन्धे नहीं पनपे क्योकि साम्राज्य व 
विभिन्‍न भागो से यहा माल श्रा जाता था । ये लाग यूनानी जहाजा के माध्यम रो 
व्यापार करते थे, इसलिए यहा पर व्यापार के क्षेत्र म भी कोई विशेष उनति नहीं 
हुई । सर्वप्रथम मुद्रा वा प्रयोग फारसवासियों के द्वारा किया मया। यहा पर डैरिक 
पर टेलेन्ट दो सोन की मुद्रा्ें चलती थी । डा आर पी त्रिपाठी ने लिखा है वि' 

'दारियस ने लीडिया के भ्रनुकरण पर सोने व चादी के सिक्के चलाय। चंको द्वारा 
लेन देव होता था ।/! 

4--धर्म--इतिहासकार विल डूयूरेन्ट का मानना है कि “फारमस के ग्ाय॑ 
लोगा का धर्म, भाषा प्रौर दवी देववा भारत के झाय॑ लोगो से मिलते जुलते थे ।” 
बेदो के प्रनेक शब्द फारसियों के धरम ग्रन्य भ्रवेस्ता से मिलते जुलते है, जते ये लोग 
यम को यिम! यज्ञ को यस्न तथा मन्त्र को मन्ध्र कहते थे | यहा के लोग बहुदेववाद 
में विश्वास रखते ये | पुरोहित इन देवी देवताप्रों की पूजा करते थे। ये प्रपने देवता 
जीयस को प्रसन्‍न करने के लिए पशु बलि भो देते थे | न्‍्याय करना देवता का कार्यो 
समझा जाता धा। फारसी लोग जादू टोने मं भी विश्वास रसते थे। उस समय 
विश्व में भ्रन्य भागो म धर्म सुधार भ्रान्दोलन चल रहे ये ज॑से भारत मं बुद्ध भौर 
सीन म कन्पयूशियस नामक व्यक्तियों ने धर्म सुधार भान्दोलन चलाऐ। उसी प्रकार 
फारस में जरथुस्त्र ने एक नये सुघारवादी घर्मं की नीव रखी । उसने बहुदेववाद 


तथा भन्घ विश्वासों का सण्डन करफे एकेश्वरवाद बे मिद्धान्त वो प्रचलित 
क्या । 


जरथुस्त्र का उत्कप-- 
जरयुस्‍्त्र के जन्म भ्रोर उप्के जन्म वर्ष वे बारे म इतिहासकार एक्मत नहीं 
हैं ॥ यूनानी साधनों के भनुसार जरघुस्त्॒ वा जन्म ईसा से 5500 यर्ष पूर्व हुमा था। 
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वेरोसस के प्नुसार उसवा जग्म 2000 ई० पूर्व हुआ था ! जै, ई० स्वैन नामक 
द्निहासबार ने भी इसी क्थत का समर्थन जिया है । 

फार्स की एक श्विंदग्ती के भनुसार ईसा से कई शताब्दी पूर्व फारस मे 
उध्रिया गाव मे जरथम्व नामक एवं धर्म सुधारब का जन्म हुश्ा था। वाल्यवाज 
से ही जरदुस्प वर धरविब प्रवृत्तियों में दचि थी । इमलिए युवा होते ही यह शान 
की खोज म जगल में निवल गया | वहा पर बितने करता रहा । एक दिन भववात 
एप्ट्र मश्द।” मे उसकी दर्शद दिय झौर उनन्‍्होंद जरधुरत्र को एक धामिर पुस्तक 
प्रवस्ता' दी तथा उसते उपदेशों वा प्रचार बरन का प्रादेश दिया । 

जरथम्द्र वा “जिन्द प्रवस्ता” यह फारत्तियो वा प्रवित्र घामिक पग्रन्प है। 
यह प्रस्य फारतियों वी प्राचीन भाषा “जिन्दा में सिवा गया है। यह 4ई भागों से 
विभाजित है लेविन उसमे गाथा ग्रोर बेनीडार्ड का भप्रमुस स्थान श्राप्त है । गाया में 
जापुस्त्र वे सिद्धान्त मप्रहित है जबकि बेनिड्ाई मे भ्रहुर मज्दा वे छुण भौर पहि- 
रमने की बुराषयों का वह्ानियो के रुप मे वझेन शिया गया है। इस प्रस्य में जीवन 
वो सैतित और शदाचारी चनान थी) बहुत सी शिक्षाएं सबद्धित हैं। जरपुस्त के 
इस प्रत्थ के कारण ही फारमी घर्म भाज भी विश्व वा एक प्रमुख धर्म बना 
हुआ है 

अहुर मर्दा““ज रवुस्थ क भनुमार ईश्वर एक है श्रौर वह श्र मज्दा है। 
जो गमस्य सृष्टि का सचालने १रता है | इसतिए मनुष्य को श्रहर मज्दा दी उपा« 
सना करनी चाहिए 

अहि्रिमम--जरथुस्त्र के भनुसार अहिरमन दुष्ट झ्ात्माग्री वा नेतृत्व करता 
है । उसवा सानता था वि भरहिरमन और भ्रहुर मज्दा इन दोनो मे विस्तर सर्प 
होता रहता है, लेहित इस संघर्ष में भ्रहुर मज्दा की ही विजय होगी । 

जरपुस्त्र की शिक्षाएं -“जरथुम्त्र नी प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिफित हैं 

] एकेश्वरवाद में विश्वास--जरयुस्त्रस पूर्व फारस लोग बहुदैवबाद से 
विश्वास रखते थे, जवित जरथुस्त्र ने एर्श्वरवाद के सिद्धान्त को प्रचलित शिया । 
उमा बहता था कि ईश्वर एक है भ्रौर वह अहुर मज्झ है, जो सारी सृष्टि का 
सचानन करता है । 


2 जरथुस्त्र ने भग्तिकों पवित्र माता भौर उसको सबस अ्रविदः महत्व 


दिया । उसया यह मानना था कि जिस घर में सर्देद श्रग्ति जलती रहती हैं उस पर 


“अहुर मज्दा” प्रससत रहता है। इसका परिणाम यह हुभा कि अत्येश घर मे 24 
घन्‍्दे भ्रश्ति बसती रहती थी । 


3 जरबुस्त पाप-युष्य, स्वर्ग -नरक, कर्म एवं युनर्जन्स के सिद्धांत से विभ्वास 
रखता था । उसका यह मानना था कि मृत्यु के बांद व्यक्ति को आत्मा तीन दिन 
पक उसके ऊपर मढ़राती रहती है भौर उसके पश्चात्‌ न्‍्यांय के लिए देवताप्रों वे 
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पास जाती है | जहां से भ्च्छे कर्म करने वाले वो स्वर्ग में तया बुरे कर्म करने बाते 
को नरक में भेज दिया जाता है । 

4 इस धर्म में मनुष्य के नैतिव जोवन के उच्च आाद्शों पर बहुत प्रत्िव 
बल दिया गया है। जरथुस्त्र ने लोगो को यह शिक्षा दी कि मनुष्य को दूसरों वे 
साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जँसाकि वो दूमरो से अपने प्रति चाहता है । 

5 यह घ॒र्म भ्राशावादी है। इसमे मह कल्वना की गई हैं वि बारह हजार 
वर्ष के पश्चात्‌ अभ्रहुर मज़्दा श्रौर अहिरमन में संघर्ण होगा। उस सपघर्ष में 
भ्रहुर मज्दा की विजय होगी, जिससे सारा मानव समाज सुखी जीवन ब्यतीत 
बार सकेगा । 

6, इस धर्म में मोक्ष प्राप्त करने वे लिए बेराग्य धारण करना प्रावश्यक 
नहीं है । इसमे जीवन की प्रधानता को स्वीकार क्या गया है शौद विवाह को 
ज,वन का एक भहृत्वपूर्णा कायं बताया गया है। इसरे ध्रनुसार मनुष्य को जीवन वे 
प्रत्येक कार्य में भाग लेना चाहिए । 

7 इस धर्म वें अनुसार मृत्यु के बाद शरीर तो नष्द हो जाता है किन्तु 
श्रात्मा नही मरती । प्रात्मा झजर भ्मर है । 

जरपुस्त्र द्वारा धर्म प्रचार एव उसकी मृत्यु--भहुर मज्दा से ज्ञान प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ जरधघुस्त्र धर्म के मिद्धान्तो का प्रचार करने के लिए स्थान स्थान पर 
घृमता रहा, पर उप्ते कोई विगेष सफ्वता नहीं मिली। अन्त मे वह फारस के शासक 
वे प्राप्त गया । उसने घ॒र्म के प्रसार में सहायता देने का वचन दिया | फारस ये 
शासक स'इरस भौर दारा के सहयोग से जरथुृस्त्र के धर्म का फारस मे प्रचार हुआ । 
अपने धर्म का प्रधार वरते हुए जरथुस्त्र काफी वृद्ध हो चुका था। अन्त में एक दिन 
उस पर बिजली गिरी भ्ौर वह इस दनिया से चल बसा | इतिहासकार सेवाइन ने 
जरथुस्त्र का महत्व बताते हुए लिखा है कि “जरथुस्त्र का आगे चलकर पतन हो 
गया ।' इस ग्राधार पर उसकी प्रवहेलना करना उसी प्रकार प्रन्याय होगा, जिस 
प्रकार रोम के पतन के बाद रोमन सभ्यता की अवहेलनता करना है। इस घमं ने 
पारप्तियों के लिए सदियों तक उच्च नैतिक क्तर कायम रखा भौर उनके आगामी 
घर्मों पर उसका प्रभाव भ्र कित है। यहूदियों ने तर्क भौर स्वयं का विचार उससे 
लिया भ्रौर यही विचार ईसाई और “मथरीवाद” ने भ्पनाए । इस्लाम भी जरथुस्त्र 
से प्रभावित था और श्रनेक महत्व के सम्प्रदायों पर पूरा प्रभाव था ।/? जरथस्त्र ने 
मद्यपान के सेवन का तथा पशु बलि का विरोध किया झौर सभी डजीवो के प्रति 

दया पूरा व्यवहार करने का उपदेश दिया । इस क्षेत्र मे जसथुस्त्र के उपदेश महात्मा 
बुद्ध के उपदेशों से मिलते हैं । प्रो० विलड्यूरेन्ट इस धर्म के बारे में लिखते है कि 
“कुल मिलाकर यह एक बहुत ग्रच्छा घर्म था | जो अपने समकालीन श्रन्य धर्मो की 





]-सेवाइन-ए हिस्ट्री श्राफ वल्ड' सिवलीजेशन, पृष्ठ 07 


पारस को सभ्यती ज7 


छुतना में वहीं अधिक उदार वे अदिसिक था | यह मूर्ति पूजा और प्रन्ध विश्वास में 
बापी हद तव दचा हुप्रप् था । 

फारस का नया धर्म मंधरीवाद--जरथुस्थ्॒ की मुत्यु के पश्चात्‌ पुरोहितों पे 
बरण जाडू-टोना, भ्रघ विश्वास भौर देवी देगताधों को मूति पूजा भ्रादि दोषों ने 
फिर से फरस के घर्म मे प्रदेश कर लिया। इस प्रवार जरथुस्त्र वे धर्म थे सिद्धान्त 
के साथ प्राचीन परम्पराप्रों को भी धर्म म स्थात दिया गया । इससे एक नये धर्म 
का निर्माण हुआ । जो मैघरीवाद के माम से प्रमिद्ध हुंप्रा । जरयुस्त्र पी मृत्यु को 
झकर ईमाई पर्म वे उत्वर्प तय मंयरीवाद पारस या प्रमुख धर्म बना रहा । ईसाई 
धर्म वा उत्र्ष होने वे कारण इस पर्म का प्रस्तित्व सप्राप्त हो गया । 

5 बला-पारस म स्थापत्य बला के क्षेत्र म विशेष प्रगति हुई। उत्त 
समय यहा पर महल, सरबारी इमारतें घौर मयबरो का निर्माण किया जाता था । 
उनकी स्थापत्य बला को मुस्य विशेषता यह थी कि महल पहाडियो पर बताये जाते 
थे, जो सौन्दर्य तथा विशालता वी इष्टि में श्रणया विशेष स्थान रखते थे । महल 
तक जाने थे लिए घड़ी बडी सीढिया होतो थी। उनके ऊपर पश्त॒ वाले सांड बनाये 
जाते थे । महलो को प्रन्दर मे राजाने वो लिए दीवारो पर सुन्दर चित्र बताये जाते 
थे । उस समय के पर्सेपोलिस के महल, सूसा के महल, साइरस बा मबबरा भादि 
भवन निर्मास्य बजा के खुदर नमूने हैं, जो विशालवा तथा सौन्दर्य की इृप्डिस 
अद्वितीय है। फारम ग॒मृति कला वा भी बहुत विकास हो चुका था। उस समय 
लोग साडो की बहुत सुन्दर मूदियाँ बनाते थे । 

6 साहित्य, शिक्षा और भाषा--फ्रारस में ग्राहित्य मे दोब में; भ्रधिक 

उन्नति नहीं हुई, लेकिन उस समय के प्राप्त साहित्य से पता चतता है कि यहां वे 
लोग गीत, वहानी त्तया नाटबः झ्रादि लिखते थे। भीत धर्म पर ज्यादा लिखे जाते 
थे । शिक्षा का भो भ्रधिक विकाम नही हुप्रा था । उस समय पुरोहितो द्वार! मन्दिरो 
मे विद्याथिप्रों को घाभिव श्रौर सैनिक शिक्षा दीजाती थी। घामिक शिक्षा मे 
/ब्रेस्ता ! ग्रन्य पढ़ाया जाता था, जबवि सेनिव शिक्षा में तीर चलाना, घुडसवारी 
करना, तलवार चताना आदि सिखाया जाता था । इसके प्रतिरिक्त बच्चो मसर्दो, 
गर्मी तथा हर कप्ट सद्दा करने की क्षमता पैदा की जाती थी। समाज में शुद्ध का 
बहुत झादर होता था / फारसवाणियों ने व्यापार के लिए स्‍्ारम्भिक लिपि को ग्रहण 
किया । इनकी व्णुमाला मे 39 पक्नेत चि «ह थे। पेपरस पर ये कलम से लिखते थे । 
यद्यपि प्राचीन फारस में कई भाषायें बोदी जाती थी परन्तु जिन्दा भौर पहलवी 
भाषा उम्त सम्यर की मुरय भाषाएं थी। पहलवी भाषा झागे चलकर फ्ारसी भाषा 
के रूप म प्रसिद्ध हुई। विज्ञान के दो म भी उन्होने प्रगति की । यहा के लोगो से 
कुछ आऔषधियों का प्राविष्कार किया । 


फारस के साम्राज्य का पतन--फारस के सम्राट दारियप्त की मृत्यु हे 
परचान्‌ उसके उत्तराधिकारी दुर्दल भौर प्रयोग्य सिद्ध हुए । इस कारण दरयार में 


58 विश्व की प्रावीन सभ्यताग्रो का इतिहास 


ग्रुटवन्दी भ्रौर पड़यन्त्र होने लगे । शासको ने शासन के कार्यों के प्रति उदासीन 
होकर विलासी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इसलिए बनता में भ्रसन्तोप 
बढ़ता गया । झोर फारस वे' साम्राश्य के श्रधीन प्रान्तो ने विद्रोह करने शुरू कर 
दिए । फारस यूनानी युद्धो म फ़ारस की पराजय से उसकी शक्ति नष्ठ हो गई। 
इसका परिणाम यह हुआ कि यूनान के शासक सिकन्दर ने 332 ई० पूर्व मे फारस 
पर भ्रधिकार कर लिया । 

फारस की विश्व सम्यता को देन--फारस ने विश्व सभ्यता को बहुत प्रधिक 
प्रभावित क्या । यहा के शासकों ने सर्वप्रथम विशाल साम्राज्य की स्थापना की 
और उसमे उच्च कोटि का शासन प्रबन्ध स्थापित किया। उनके राजतैतिक सगठन 
श्रौर शासन व्यवस्था झादि को रोमवापतियों ने ग्रहण क्रिया । धर्म के क्षेत्र में भी 
फारसियों ने एक महत्वपूर्ण देन अ्रस्तृत की । जरयुस्त्र नामक धर्म सुधारक ये विश्त्र 
को एक नैतिकता पूरा धर्म प्रदान किया । इस घर्मं का यहूदियों, ईसाईयो श्ौर 
मुस्लिम धर्म पर गहरा प्रभाव पडा। फारसियो ने मिश्र श्रौर वेवीलोनिया आदि 
देशों की रीति रिवाजों को अपनाया भौर उतको विक॒त्तित करके रामनों को प्रदान 
किया | यही फारस सभ्यता की मानव समाज को देन है । 


प्रस्तावित संदर्भ पुस्तकें 


]- सेथाइन-हिस्ट्री श्राफ वल्ड सिवलीजेशन 
2- डब्ल्यू एन -हिस्द्री आफ दि वल्ड 

3- डा गोलल-विश्व की प्राचीन सम्यताए 
4- त्रिपाठी, श्रार पी विश्व इतिहास 


अध्याय 5 
चीन की प्रत्चीन सम्पता 


चीन की सभ्यदा मिथ, मंसोपोदमिया औौर प्रिग्छु घाटो वी सभ्यता से 
भी प्राचीन है। भाज जबकि मिश्व, मैस्ोपोटामिया यूवाव व रामन भ्रादि सम्पताहों 
वा भस्वित्व समाप्त हो चुका है। वहा चीन की सम्यता झाज तक जीवित है। 
प्लेट द जीन के प्रनुसार “"प्रादीन” चोन से एक ऐसी सभ्यदा को जन्म दिया, जो 
बभी नही मरी ”! वाल्तेयर का भी यही बहना है कि /चीनी साम्राज्य का शरीर 
बिना क्सी परिवर्तन वे चार हजार वर्षों से जीवित है । उधके कानुन, परम्परावें' 
भाषा प्ौर फैशन भाज भी जैसे है (” स्पप्ट है कि चोन की सभ्यता चार हजार 
बर्ष ब्यतोद हो जाने पर प्राज भी देसी की बसी है। इसकी निरन्तरता ने इसे 
भहान बना दिया है। 
कोन की भौगोलिक दशा--चौन वी जनसख्या सत्तर करोड और उसका 
दोवफद 5 लाछ वर्ग मील है । यह एशिया के उत्तरी पूर्दी भाग में स्थित है । 
इसके उत्तर म बर्फ जमी रहती हैं झोर दक्षिण में हिमालय पर्नत है ) चोत की राज- 
घानी पश्यि है । मिथ शो भावि चीत में भी सिक्याग, हाग हो, शौर बाग हो नदी 
की घाटियों मं सभ्यता का विकास हुभा । इस नदियों मे निरन्तर बाढ़ प्राने के शरण 
मंदी के कितारो पर श्रच्छी फसल पेदर होती थी । चोन का ग्राचनीन नाम डे गे 
था जिसता धर्थ है “स्वर्ग के नोचे वा राज्य” भ्रागे चलकर चिन वश के समय में 
दिदेशी यह आये वे छु ग नही दोल सकते ये इमलिए ये इसे चीन के माम से पुकारते 
सगे। चीन के निवासियों की यह पारणु थी कि सद्ार वा सवा पहने मही विद्व- 
मान था, लेशिल ध्रादभियों के बुइ॒ल्यों के कारण उनका प्रसव हो गया है। दोनी 
लोग पपोज जादि के थे १ इनका रग पीला, कद छोटा शोर सिर चपश होता भा। 
हम यहा पर उस सभ्यता का चुन करेंगे जो चोन की सभ्यता का प्रविनिधित्त 
करठी थी। बह थी, हाग हो नदी की घाटी मे विकत्तित सभ्यता । जिछे मध्य चोन, 
या स्वर्ग का राज्य भी कहते ये । ै 
चौन के इतिहास जानने के स्तोत--आ्रचीनकाल म्रें हो 


ने के इतिहासकार 
अपने देश के गौरव को कहानियां लिखते थे। इठ पौराणिक अ्या्ों थे चीन क्र 
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तत्वाल्लीन इतिहास के बारे मे जानकारी प्राप्त होती है । कन्पप्रूशियस द्वारा रचित 
"शुतिग” नामक पुस्तक चीन के प्रारभिक इतिहास को जानने के लिए बहुत उप- 
योगी है| इसके प्रतिरिक्त पैकिग के पास चाऊ-कोड सिएन की गुफा से चीनी मातव 
के जो भ्रवशेष प्राप्त हुए हैं उत्तते पता चलता है कि पूर्व पापाए काल मे भी चीन में 
मानव जांति का विवास हो चुका था । 

चघौन फा राजनेतिक इतिहास--घचीन की पौराशिक गायाप्रो के भ्रनुसार 
ईसा से लगभग 22 लाख 29 हजार वर्ष पूर्व पानकू नामक एक व्यक्ति ने सं्तार का 
निर्माण किया भौर इसने ।8,000 वर्ष तक शासन किवा। इस प्रकार कयाएं 
विश्वसनीय नहीं है ! सुमाचीएन नामक विद्वान का मानना है कि चीन का क्रमबद्ध 
राजनंतिक इतिहास 2852 ई० पूर्व से भारभ होता है। इस काल के प्रसिद्ध राजा 
फूशी, शेननु ग, तथा ब्हांग टी है । 

चीनी इतिहासकारों के श्रनुमार फूशी चीन का पहला सम्राट था जिसने 
2852 ६० पूर्व से लेकर 2738 ई० पूर्व तक शासन किया । इसने चीनीयों को 
शिकार करना और मवेशों पालना सिखाया था। इसके पश्चांतू चीन का दूत्तरा 
सम्राट शेनतु ग हुआ । इसके शासन काल में कृषि का विकाप्त हुआ्ला भौर नाप तोव 
को विधि भी चालू की गई। तीसरा सम्राट ब्हाग टी बना । जिसने “महासम्राद” 
को उपाधि धारण की। इसने छोटे-छोटे राज्यों मे विभाजित चीन को सपुक्त 
बनाया । इसके शासनकाल में यातायात के साधनों का विज्ञास हुआ । धघ्हाग दी के 
पश्चात्‌ चीन पर निम्न वशों का शासन रहा 4 

] हाशिया वश का ज्ञासन (2205 ई० पूर्व से 7766 ई० पूर्व )- 

चीन में हाशिया वश की स्थापना सम्राट यू ने ई० से 2205 वर्ण पूर्व की। 
इस वश के 4 सस्तलाटों ने 439 वर्ष तक चीन पर राज्य किया । इस वश का 
अन्तिम सम्राट च्यीहू विलासी व्यक्ति था । इसलिए उसके मत्री त्वाग ने उसे गद्दी 
से हटा दिया । 766 ई० पूर्व मे इस वश का पतन हो गया । 

2 ज्ञाग गश फा ज्ञासन (!766-22 ई० पूर्व )-- 

चीन में शांग वश की स्थापना सम्राद त्वाग ने ।766 ई० पूर्व मे की । इस 
वश के राजाप्रो ने 766 ई० पूर्ण से चेंकर ][22 ई०पूर्वे तत्र 644 वर्ष तक 
राज्य क्या । इस बश के प्रन्तिम सभ्राट चाऊ सिन न जनता पर भयकर अत्याचार 
किये इसका परिणान वह हुआ हि उत्तक्ते सैनापाति चाल दुबाव ने उसे वर ने 
हटा दिया भौर स्वय ने शासन पर अधिकार कर लिया। 

शाग अश के शासकों के शासनकाल में शासन व्यवस्था सुसगठित थी । 
साम्राज्य का विभाजन प्रान्तो मे कर दिया भ्रौर श्रान्‍्तो मे सम्राठ द्वारा नियुक्त 
अधिकारी शासनकारय चलाते थे । इस युग मे समाज पितु ससात्मक था । व्यवसाय 
के आधार पर समाज का वर्भीकरण हो चुका था । इस युग में लिपि का विकास 
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हुप्रा तथा आधुनिक लिपि के हर भ्रक्षर का निर्माण कर दिया गया था। इस युग क्के 
लोग कलैण्डर का प्रयोग करते ये और उन्हे ऋतुप्ो की भी जानकारी थी | इस काल 
के हुट्डियो पर लिखे कुछ प्भिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमे इस वश के 30 राजाओं 
के नाम लिखे हुए हैं। इस युग भे कला भौर साहित्य आदि द्ोत्र मे भी बहुत 
विवास हुआ । 
3, चाऊ बंश का शासन (]]22 ई० पूर्व से 255 ई० पूर्व )--- 
चाऊ बुवाग नामक सम्राट ने [[22 ई० पूर्व में दीन में चाऊ ग॑श की 
स्थापना की । इस छश के शासको ने !22 ई७ पूर्व से लेकर 255 ई० पूर्व तक 
४75 ब्षें तक चोन पर शासन किया । इस काल में सभ्यता तथा सस्कृति के क्षेत्र मे 
आ्राश्चयंजनक प्रगति हुईं ॥ इस युग में कृषि का विवास हुभ्रा । धातुओ वे सुन्दर 
सुन्दर बर्देत बनाये गए। मुद्रणकला तथा बारूद की भी आविष्कार हुआ । उस 
समय के शासक निरवुश होते हुए भी प्रजा वी भलाई व रना भ्रयना कत्त व्य समभते 
थे । कर्मचारियों को नियुक्ति परीक्षा पास करने के वाद की जाती भी । इससे योग्य 
अ्यक्ति ही सरकारी पद पर नियुक्त होते थे । इम काल में कम्प्यूशियस झौर सापोस्से, 
जैसे दार्शनियो के कारण चीन मे दर्शन शास्प्र के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई । 
इसलिए चाऊ वंश वा शासनकाल चीन के इतिहास में “स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध 
है। ग्राधुनिक इतिहामकार तान-यून-शान का कहता है कि “उस काल में संस्कृति 
तथा सभ्यता का सवतोन्मुदी विकास हु प्र/ ४ 
सामतवादी प्रथा भी चाऊ वश वी देन है| इस वश के शासन मे साम्रा ये 
बा बहुद अ्रधिक्र विल्लार हो गया था, इसलिए ईसा से सातवी शवाददी पूर्व इस 
यश के शासकों ने अपने प्ताश्नाज्य बा विभाजन कई प्रान्तों मे कर दिया | उन प्रान्तो 
का शासन प्रबन्ध योग्य सेनापतियों के हाथो में सौंप दिया गया । कमजोर सम्राटों 
के समय इस सामस्तो ने स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित करने के प्रयास क्ये इससे चाऊ 
बंश बे पतन हो गया | प्रराजवता के इस काल में भी सास्शइ तिक द्ोत्र में प्रगति 
होगी रही $ 
4. हानवश को शाममर--चीन में ये सामन्त भाषसी ईर्ष्या व द्वेंप के शिकार 
धे। इनया एवं दूमरे से निरन्तर युष्द चलता रहता था) ऐमे वातावरण से चौन 
ब्रान्त वा सामन्‍्त चेन प्रधिक शक्तिशाली बन गया। उसने चाऊ वश के शासक वो 
गही से हटादर स्व॒ए आयक बन प्या । इसरो चंच में चौक में हानक्श की स्मापता 
थी । बिन प्राप्त वे नाम पर इस देश का माम लीन पढ़ा । चेन ने सभी सामस्तो के 
राज्यों पर प्धिकार बर लिया । 
शीहांग टी का शासन राल--चेन ने हानवंश की स्थापता दे पश्चात्‌ पपने 
साध्रांज्य बा वित्तार किया। जब सभी प्रान्तों पर उसका भषिकार हो गया तो 
उस्तमे 22] ई० पूर्व झे प्रपने को चीन बाग सम्राट घोषित दिया भौर शीहांग ी को” 
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उपाधि घारण की । यह हानबश का पहला शासक था जिसकी गिनती चीन के 
महानतम शासकों में की जातो है। यह न केवल एक महान विजेता था श्रवितु 
बुशल प्रशासक भी था। इसने प्रशासन व्यवस्था में सुधार करने की हप्टि से योग्य 
ब्यक्तियो को ही राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया। विल ड्यूरेन्ट ने उसे लौह 
पुरुष तथा भयानक व्यक्तित्व का सम्राट यहा है शौर उस क्षेत्र मे उकी तुलना 
विस्मार्क से वी है। “शीहाग टी ने घप्ियेन यग को भ्रपनी राजघानी बनाया झौर 
यहा पर एक सुन्दर महल का निर्माण करवाया, जो 2500 फीट लम्बा तथा 500 
फीट चौडा था | इसने भपने जीवन काल में ही लिशन की पहाडी पर प्रपनी समाधि 
का भी निर्माएं करवा दिया था | इन सबके भलावा उसने विश्व प्रसिद चीव की 
दीवार का निर्माण ऋरवाया । 

(7) विश्व भ्रप्तित चीन की दोवार--चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर 
भाहरी प्राक्रमणों से रक्षा करने वो लिए शीहाग टी ने एक विशाल दीवार का 
निर्माण करवाया | इस दीवार की लम्बाई 800 मील, चोौडाई, 20 फ्रीट तथा 
ऊचाई 22 फीट है। इसमे 20,000 गुम्बदे 23,000 स्तम्भ श्रीर 40,000 
सुरक्षा चौकिया बनी हुई हैं । इस दीवार के निर्माण में दस वर्ष का समय लगा। 
इस पर ये शब्द सिश्चे हुए हैं कि ”स्वर्ग के नीचे यह सबसे बडी सैनिक रोक हैं ।" 
इसने चीन वी हजारो वर्षों तक रक्षा वी, जिसके कारण यहा की जनता ने हजारो 
वर्षों तक शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत किया । इसकी विशालता तथा बनावट के कारण 
इसकी गिनती विश्व के सात श्राश्चयों मे की जाती है। इस दीवार के निर्माण के 
बारे मे इतिहाप्तकारों ने प्रलग-घलग मत प्रकट किये है । 

विलइूयूरेन्ट का कहना हैं कि "मिथ्र के पिरामिड भी इस दीवार के पीछे 
तुच्ज है भौर चीन की सभ्यता व सस्कृति झ्राज भी इस दीवार से भाक रही है। 
इस दीवार के बनने से ही रोम का पतनसभव हुत्ना । इस प्राचीर के निर्माण के 
उपरान्त ही हू लोगो ने पश्चिम की झोर जावा श्रारम्भ किया पह्लौर रोम की नौव 
को सोखलला बताना भारम्भ किया ।/ 

याल्तेयर इस दीवार की तुतना मिश्र के पिरामिडो से करता हुआ लिखता 
है कि वे तो इसके समक्ष खिलौने मात्र लगते हैं।' 

(7) प्राशिक क्षेत्र में सुधार--इस कश के शासन वाल से आविक्ष क्षेत्र से 
महू, खुपाएर किये गये ५ सरकार, शत झार ऊाग्ल का नये, आणग केी, घी. इसके 
अतिरिक्त जनता से पाल टैक्स भी लिया जाताथा। इस युग मे एक विशाल सेना 

रखी गई । उसका सर्चा जनता से टैक्स के रूप में लिया जाता था । राज्य के करमें- 
चारियो को वेवन का श्राघा नकद झौर ग्राछे देतत का अनाज दिया जाता था । 

(॥7) प्रशासनिक सुधार--इस युग मे कानून के समक्ष असमानता को दूर 

कर दिया गया । न्यायालय के लिये श्रमीर झौर गरीब सभी बराबर थे। कानूनो को 
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कठोर बना दिमा गया । अपराधियों को कठोर दड दिया जाता था| साम्राज्य का 
विभाजन 55 प्राज्तो मे कर दिया गया भौर वहाँ पर योग्य व्यक्तियों को ही राज्य- 
पाल के पद पर नियुक्त किया गया। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये परीक्षा ली 


जाने लगी ) जो व्यक्ति उस परीक्षा मे उत्तीर्ण होता था उसी को सरकारी पदों पर 
नियुक्त किया जा सकता था। 


(3) केखीप शासत प्रबन्ध--उत्त युग के शासक देविक सिद्धासत मे विभवास 
रखते थे । वे निरकुश तथा स्वेब्छाचारी होते थे । उनकी आज्ञा ही कातून थी । 
राजा की सहायता के लिये प्रधाव मन्‍्त्री होता था, परन्तु राजा प्रधान मस्ती की 
सलाह को मानने के लिये बाध्य नहीं था । इस समय के शासको न पूरे साम्राज्य मे 
गुप्तचरों का जाल विद्या रखा था ! 


(९) व्यापार के क्षेत्र में प्रशत्ति--हान बह के शासन काल पे चीन मे व्यापार 
के क्षेत्र मे बहुत प्रगति की । यहा के व्यापारी फारसपाधिया तथा रोम आदि देशों 
से व्यापार करते थे । चीत इन देशो वो रेशम, चमडा, रबड, दाल भर चीनी श्रादि 
बह्तुए' निर्षत करता था । 


(५॥ विदेक्षी सम्पर्क का प्रभाव--जय चोन के व्यापारी श्रपने व्यापारिक 
कार्य के लिये विदेशो म गये गौर विदेशों बे व्यापारी चीन में श्राये तो इसवा परि- 
जाम यह हुपना कि कला था प्रादान प्रदात होते लगा । सयोलिया की कला पर चीन 
का प्रषाव पडा । इसवी पुष्टि उर्गा की खुदाई से प्राप्त उपकरणों से होती है। चीन 
मी सूर्ति बला पर रोम मी मूतिकला का प्रभाव पडा । इसकी पुष्टि तारिम घादी 
वो छुदाई से ध्राप् मूतिमों से होतो है। चीत की सगीत बला, गणित, ज्योतिष 
प्रादि पर यूनान बा बहुत भ्िक प्रभाव पडा । इस प्रवार विदेशों सम्पर्क वे कारण 
चीन का झग्य देशो के साथ सास्कृतिक श्रादान प्रदाव हुमा 


(४ दिज्ञान के क्षेत्र भें विकास--हान वशीम शासकों के शासन कास से 
चीन में विशान दे छेत में वपफी विकास हुप्ना | इस युग मे घू घड़ी का प्राविष्कार 
हुमा । सू>य-चियेन ने चीन में एक नग्रे पचाग मो रचना की ) बाय चू थ. मामक 
बैज्ञानिक से भूकम्प थे कोौरणो पर धरकाश डढाला। लु ग-हय नामक प्रस्थ से चर 
प्रहण विधय मे जानबारी मिलती है। उस मुग दे प्रसिद्ध चिकित्सक नी बिस्य मे 
प्रपनी पुम्तक “'दीनन पध्राफ मेदीसिन' मे शल्य विकित्मा पर कापी प्रकाश डाला 7! 

(४४) दर्शन-हान गसरशीय शासकों रे शासनकाल मे चीन मे दर्शत मे 
क्षेत्र में भी बहुत भ्रधिक विकास हुप्रा ) उस काल में साप्रोके तथा बन्‍्सर्यूशियत जैस 
दार्शनिक यीन में बैदर हुए । दायोदात तया इन्प्यूशियय को दिचारों बा चोन में 


दर्शन पर बहुत प्रधिव प्रभाव पडा, परन्तु हानशश वे शासक को ताभोचाद मे 
प्रधिर प्रभादित दिया | 
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(7:0) संगीत फला के क्षेत्र में प्रगति - हानवशीय शासकों के शासन वाल में 
संगीत कला के क्षेत्र मे भ्रधिक प्रगति हुई। इस वश वे सम्राट तथा जनता दोनों ही 
रागीत प्रेमी थी । सम्राट वू सगीत कला से बहुत प्रेम करता था उसने प्पने दरवार 
मे बईसगीतज्ञों को प्राश्नय प्रदान हिया। उस काल ये प्रमुख वाद्ययन्त्र पि-पा 
(बीएा) कु गहाऊ तथा जिथर श्रादि थे। ईंस समय संगीत जनता के मनोरन्‍्जन 
या भच्छा साधन था । 

(5) छिक्षा के क्षेत्र मे विकाप्त--हानर्गभशीय शासकों के शासत काल मं 
शिक्षा के क्षेत्र में कापी विवास हुआ्ला । उस समय कई स्थापनों पर विश्वविद्यालय 
योले गए । चगन बे विश्वविद्यालय म 30 हजार द्धात्र पढ़ते थे। इसके श्रतिरिक्त 
हीनयाग उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध बेरंद्र था। उस काल मे परीक्षा प्र्ाली बहुत 
कठोर थी । 

(४7) बौद्ध धर्म का प्रचार--हान शश के शासकों के शासन काल में चीन 
में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ । इस घ॒र्म का चीन के धामिक चिन्तन पर गहरा 
प्रभाव पडा । हानगश के सम्राट मिंगटी ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। उसके 
पश्चात्‌ यह चीन का प्रधान धर्म बन गया। 

5 त्राम णश का शासन--ताग शश से पूर्व चीन में 58] से 69 ई० तक 
सुई अश के शासकों ने शासन किया । इस बश के शासक ने 62 से 64 तब 

रिया से युदूघ किया, जिसमे चीन की पराजय हुई । इस युदूघ में चीन को जन 
व धन की काफी क्षति हुई, धौर देश मे प्रराजक्ता एव श्रव्यवस्था फेलन लगी । 
ऐसी परिस्थितियों मे लीयान ने सुई भश को समाप्त कर ताग गरश की स्थापना की । 
इस गए बा भ्रन्तिम सम्राट मोगहुआाग था, जो शासन के श्राति उदासीन होकर रंग- 
रैलियों में प्रपता समय व्यतीत करता था। भगत में इसने राज्य अपने पुश्र को सौंप 
दिया | मौराडक का मानता है कि “इस सम्य चीनी सभ्यता के मामले में सतार 
से सबसे भागे था । चाय इसी युग की देन है ।” इस बश के शासकों ने साम्राज्य 
बिस्तार को नीति को पझ्पनाया॥ शोध ही भगोलिया, ठुकिस्तान, भ्रनाम, चम्पा 
भ्रादि राज्यो पर श्रधिकार कर लिया। इस काल म चीन ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास 
क्या और वह एशिया का एक शक्तिशाली देश बन गया | इसका परिस्थाम यह 
हुआ कि 63] ई० मे जापान ने भी भ्पता बाजार चीतियो के लिए खोल दिया। 
इस प्रकार इस युग मे चीन ने झाथिक दोन मे बहुत उन्नति की॥ इस घश के 
शासको बे प्रमुख प्रशासनिक सुधार निम्न प्रकार है-- 

(0) केन्द्रीय शासन प्रवन्ध--इस गश के शासन काल में चीन में एक सुदृढ 
केन्द्रीय शासन की स्थापना हुई और प्रान्तो के म्धिकार कम कर दिए भए। सम्राट 
की सहायता के लिए तीन मत्री होते थे । पहला, श्रघान मस्ती था जिसका मुख्य 
कार्य बृषि, राजस्वकर वसूल करना, न्याय व्यवस्था तथा राजा वे धादेशो का पालन 
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नहीं समझ; सरेतता ) चीन से बड़े परिवार बाला होना मश्णन का विःह समभा 
जाता बा १5 

(0) खान बान, रहने पहन एसे मनोरम्शन--घोौनो छोग मुर्गर्षा, सूभर 
बा मास साते ये । दीनी समाज में गरोव भोर प्रमौर मे एश प्रम्तर चा!। गरीय 
लौग प्रपना सवान मिट्टी वा बताते पे जदकि प्रमीर सोग शानदार मशान यनवाते 
थे, जिसके घारों प्रोर वगीवे छगदाते पे । उप्त सप्रम स्त्रियाजधे से शडी तब 
एुड' चोंगा पहनती थी, भौर फूलों तथा पंणों से भपने बात सजाती थी । उस बपल मे 
लोए प्पनी मू छे, भा वी भोदे तथा मिर के ब्ाव में हवा लिया बरते थे । उस 
सप्रय के सनोरस्जन में साधनों के बारे मे एसिस व जौन ने इस प्रशार लिसा है कि 
“बुलीनों के पाम शतरंज खेलते, शिशार पर जाने, घोशे को ट्रेनिंग देने, जुभा 
खेवने व मुर्गों वी लड़ाई देखने पौर प्रतमोजी स्लेलकूदो मे भाग सेने पे लिए पर्याप्त 
समय रहता था। दूसरी भोर गरोव सोगो को शपनी झाजीविगा उपाजन मे लिये 
अपनी जाप्रद प्रदसुण| दे मधो पंटे एवं परने पहले थे ४ 


(७) स्त्रिपों को इशा--व्पएणियम से पहले चीन के परियारों में स्थिपी 
जा स्थान प्रधान था, परततु ईसा गे छंदी शवार्दी पूर्व पुरुषों गा सपान प्रधान हो 
सदा ६ चील मे श्थियों थी दशा गोलनीप थी । परिवार भे पुत्री थी प्रवेक्षा पुत्र रो 
दषिव महत्व दियए जाता था । जिए खड्वी के छोटे पर होते थे, उसे सबसे सुरद 
मांवा जाता था | इसलिए चीनी लोग भपनी सड़कियों को बचपन से ही लोह मे 
जूते पहनाते थे, ताबि उसके पुर बरसे ने हो ) घोनी समाज में स्त्रियों मे चरित्र पर 
चहुत महत्व दिया जाता था । यदि दिस कंणरी लड़की को कोई पुरुष ए सेता था 
ती बहू लड़की प्रत्म हरथा कर लेती थी। चीन में झडकों पे लिए विवाह की भाषु 
30 वर्ष और लड़कियों गे लिए 20 धर्षे थी। लड़की को परिवार पा प्रम्पायी 
सदस्य समझा जाता था, क्योकि वह शादी वे बाद दु्मरे घर को सदस्य बेन भाती 
दी + लड़की को बेवल घरेलू कार्यों की शिक्षा दी जाती थो । शादी दे पश्चात्‌ जो 
लड़की सब ज्यददए पुरे पंदा बरती थी, उसमी कोसमाज म सद्से उ्पादा भध्माद 
मिलता था । भगर विवाह दे यरचातु सलाल न हो तो पुएप प्रपती स्त्री चो। तल 
देवर दूसरा विवाह कर सकता था। यदि पुस्ण दुराचारों होता दो भी स्त्री उसे 
ठलाएव नहीं दे सवठी भी ३ उत् समय बुलीन वर्ग वे लोग घहु विवाह परते ये । वे 
अपने भोग विलास् के लिए कई रखेने भी रखते थे, फिर भी उनकी रित्रिया को 
अपना चरित्र उज्जवल रपता पड़ता था ॥ इस प्रवार स्पष्ठ हैं कि खील में स्त्रियां 
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की दशा बहुत शौचनीय थी । चीन के प्रसिद्ध कवि फूहमातू ने स्त्रियों की दशा के 

बारे मे लिसा है कि “कन्या के जन्म से किसी को खुशी नहीं थी। युवा होने पर 
वह पुरुषों से छिपकर कमरे मे रहती थी, पुरुष से मिलने स डरती थी। बह नित्य 
मुकती थी, कहना मानती थी भ्रौर छुप छुप कर रोती थी । कितना दुघी था नारी 
होना । सार में इतनी सस्ती वस्तु न थी।" 

4 घामिव जोवन--चीन के विद्वान एक्रेश्वर बाद के सिद्धास्त में विश्वास 
रखते थे, जबकि चीन की साधारण जनता बहु देववादी थी । प्राचीन काल मे घौनी 
प्राइतिक शवितयों की पूजा करते थे। जैसे कि पृथ्वी (चित) वायू झ्राकाश (यग) 
वृक्ष और पर्वत भ्रादि की पूजा की जाती थी। चीनी लो7 शपने पूर्वजों की पूजा 
करते ये । उनका यह मानना था कि सकद के समय पूर्वज उनकी रक्षा करते हैं । 
इसलिए उनके मम्मान में बहुत उत्सव मनाते थे । इस प्रकार वे उत्सव चीन में प्राज 
भी प्रचलित है । चीन वे निवासी बहुत भर ध विश्वासो थे। वे भूत-प्रेत, भ्रपशभुन 
और जादू-टोने मे विश्वास रखते थे । भूत-प्रेत से प्रपती रक्षा करने फो लिए थे कई 
तरह के जादू टोने करते थे भौर गले म एक ताबीज घारण करते थे । यहा के लोग 
देवतापो को प्रयन्न करने के लिए भ्रनुष्ठान करते ये भोर इस झवसर पर मनुष्य की 
पल्ि भी दी जाती थी। चीन का सम्राट ईश्वर का पुत्र समझा जाता था। बह 
वर्ष में एक बार देवता का वस्त्र पहनता था और प्राकाश तथा पृथ्वी को खुश करने 
के लिए बलि चडाता था। कन्फ्यूशियध् के विचारों तथा भारत के बौद्ध घर्म का 
वीन के धर्म पर गहरा प्रमाव पडा | इतिद्वात्न क्र कैसे ब्रिटन का तो यह कहना है 
कि “चीन में भारत, यूरोप व अरब की भाति विशेष धर्म नहीं था ।” चीन के धर्म 
म नेतिक्ता के सिदुधान्तो पर भ्रघिक जोर दिया गया थर। जान बाउल लिखता है 
कि “भारतीय धर्म चाहे काल्पनिक हो, परन्तु चीन का घ॒र्म वास्तविक घामिक कार्यों 
से सम्बन्धित तथा ठीक श्राचरण वाला था।” इस प्रकार स्पष्ट है कि चीन के धर्म 
में पूर्वजों की पूजा, भूत प्रेत म विश्वास कन्फ्यूशियस की विचारधारा का प्रभाव 
तथा बौदूघध धर्म का मिश्रण रहा है । प्लेट व जीन का कहना है कि “बहुत से चीनी 
बहुत समम से एक से अधिक घर्म को मातते रहे हैं ।/१ 

$ दर्शन--चीन ने दर्शन के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की । 250 ई० पूर्व 
मे यू तिज नामक चीनी दार्शनिक ने दर्शन को निम्न शब्दों मे व्यक्त क्या-“वह 
जो ख्याति को छोड देता है उस कोई दु ख-नही होता”? चाऊ थबश्य के समय दा्श- 
निको ने स्थान स्थान पर धूम कर श्रपन विचारो वा प्रचार क्या । इस कार्य मे 
उन्हे चीन वे प्रान्तीय शासकों और घनिक व्यापारियों ने काफी सहयोग दिया । ईसा 
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से छठी शताब्दी चीन में कन्फ्यूशियत की विद्ारधारा का काफी प्रभाव पडा। इस 
समय कन्फ्यूशियस, मेन्सियप्त, ज्ञाप्रो से झादि प्रमुख दाशेनिक हुए | मेन्सियस प्रजा- 
सत्र को प्रचद्धा शासन समझता था, इसलिए उसने युद्ध की तिन्दा वी । चौनी लोग 
विश्व बन्धुत्व के सिद्धान्त में विश्वास रखते ये ) इतिहासकार बेन फिगर सै लिखा 
है वि' “चीमी” दाशंनिक मनुष्यों को झापस में भर मं करना, सहयोग देना, सहिष्णुता 
का पाठ पाते थे । ये झोग शत्रू से भी शिक्षा लेते थे। चीनी बहावत थी कि 
“फेरे शत्र्‌ में भी कुछ है जिससे में कुछ सीफ सकता हू ।”” इस समय के धभ्ुख दाशे- 
हिक निम्न थे )। कन्पयूशियस 2-लाझोत्से, 3-मेन्सियस भौर 4-मोत््सू । हम पहले 
न्फ्यूशियस्त का वर्णन करते हैं। 

. फम्प्पूशियस-(55(-१78 ६० पु )--ईसा से 6 शताच्दी पूर्व भारत मे 
महावीर और गोतम बुद्ध तथा फारस में जरपुस्त्र को भाँति चीन में दाशंविक 
वन्पयशियस ले भी सामाजिक झौर घामिक सुधार श्रान्दोलन चलाया । कन्पयूशियस्त 
का जस्म 55] ई७ पूर्व में शान्तु ग प्रान्त के लू नामक नगर में हुमा था । वह प्रपते 
पिता वे बुढावे की औलाद था। जब इसबा पिता 76 वर्ष का थातो उसने एक भौर 
विवाह किया था, उसी से कन्फ्यूशियस पेंदा हुआ था। चीनी कथाप्नो के प्रनुसार 
इसके पूंज शाग »श के उत्तराधिकारियों में से थे । कम्पयूशियस के पिता का नाम 
कू गऊू था । जय बह 9 बर्ष का भा तब उतके पिता की मृत्यु हो गई, भौर जय 7 
वर्ष का हुआ तब इसकी माता भी पर लोक स्िघार गई। इसका बचपन दुःसमय 
बीता। घन की कमी के कारण वह सुचारु रूप से शिक्षा प्राप्त मही कर सका, इस* 
लिए उसने एक स्कूल में भ्रष्यापषक के रूप स भ्पना जीवन प्रारम्भ किया भौर वहा 
उसने पभ्रनेत् दार्शनिक ग्रल्थो को पढ़कर अ्रपने ज्ञात म वृद्धि की । 

प्लेट व जीन का कहना है कि 'कन्फ्यूशियस ने आनन्द की सक्रिय सोज का 
प्रचार क्या ) जब लाप्रोत्ते बहुत बूढ़ा हो गया था शोर उसके शरीर पर भूरियाों 
पड गई थी, तब एक युवक और उत्साही शिक्षक जिसका नाम फम्पयूशियस था, 
डगसे मिलने बे लिए भाया और उनमे बहुत लबा वार्तालाप हुश्रा कितु वे इस विषय 
पर एव मत नहीं हो सतरे' कि भ्रानन्द तक पहु चने का सही मार्ग कौनसा है” कन्पय- 
जियस घर्म भौर समाज के दोपो को दूर करता चाहता था। झपने इस उद्दे श्य की 
पूर्ति कर्ज ये लिए उतने एक स्कूल खोला, जिसमे इतिहास, कविता भौर शिप्टाचार 
के नियमों बी शिभा दो जाती थी । उतका कहाय था वि “मरनुप्य चरित्र का निर्माण 
बविताश्रों धारा होता है प्रोर चरित्र की पूणंता संगीत द्वारा प्राप्त होती हैं । 

कन्पयूशियर दे स्कूल में भमीर झौर गरीब दोनो के बच्चे एक साथ पढते 
थ। बह जादू-टोना एच देवब्वा भादि मे विश्वास नही करता था ३ खपुशियस एक 
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आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता था। वह कहताथा वि मनुष्य कौ 
सदव्यवहार करना चााहये ओर प्रपते कत व्यों का पालन वरना चाहिये ।वन्पयू- 
शियस सरकारी कर्मंचारियो की शिक्षा पर भी बल देता था, उसका यह कडुना 
था कि मनुष्य ऐसे कर्म करे जो दूसरे के लिये उदाहरण स्वरूप हो।ल्यू का 
शासक भी कपयूशियस के सिदान्तों से बहुत प्रभावित हुआ्ना। उसने उसे प्रशासक 
के पद पर नियुक्त कर दिया। कन्फ्यूशियस ने झव झपने दाशंनिक सिद्धान्तो का 
प्रवार करना शुरू कर दिया उसने मानव जीवन के स्तर को ऊचा उठाने के लिए 
जीवन के अत्येक ग्रग के नियम बनाये । उसने लोगों का भोजन झौर वस्त्र 
निश्चित कर दिया । उसके नगर के लोग एक जंसा भोजन करते थे तथा एक 
जैसे कपडे पहनते थे। उसने साथाजिक बुराईयो को दूर करने के लिए राज्य 
उशक्ति का प्रयोग किया । उसके प्रयत्नो के फ्लस्वरुप राज्य मे चोरी भौर झ्धिका- 
रियो के भ्रत्याचार समाप्त हो गए । वह मृत्यु द ड का विरोधी था । उसने राजा 
से कहा क्” श्रीमान राज्य भें मृत्यु दड की ज्नावश्यकता ही क्‍या है ? 
यदि श्राप वास्तव मे श्रच्छा होने की इच्छा करोगे तो प्रजा प्रापक्ती भाति 
अ्रच्छी हो जायेगी । शासक में हवा का गुण होना चाहिए और प्रजा में सास का ।/ 
उस समय भोग विलास मे डुवे सामन्‍्त कम्फ्यूशियस वे सिद्धान्तों से परेशान 
हो गए थे । उन्होने लू के शासक के काम कन्फ्यूशियस के विरुद्ध भरे। शासक 
ने कन्फ्यूशियस को उसके पद से हटा दिया और उसके द्वारा किये गये सुधारों को 
भी समाप्त कर दिया । इस समय उसकी आयु 52 ब्ष की हो गई थी। बृद्धा वस्था 
मे कफयूशियस एक स्थान से दूसरे स्थान का अमझणा कर प्रपने सिद्धान्तो का प्रचार 
करता रहा | उसने चीनी जीवन झ्ौर चरित्र का ऊ चा उठाने का भरसक प्रयास किया । 
प्रन्‍्त में 478 ई० पूर्ण में त्यु राज्य में 70 वर्ष की भ्रायु मे उसका देहान्त हो गया। 
झन्त समय में उसने मिराशापूर्ण शब्दो मे कहा कि “इस साम्राज्य मे कोई ऐसा नही 
जो मुझे भ्रपता गुरु बनाये, अरब मेरे मरने का समय भरा गया है 7 यद्यपि कफ्यूशियस 
को अपने जीवन काल म सफलता नही मिली परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात, चीन 
में उसके सिद्धान्तों का बहुत भ्रधिक प्रचार हुआ । 
कन्फ्युशियस लेखक के रूप मे-कन्फ्युशियस ने साहित्य के स्राष्यम से 
प्रपने सिद्घान्तों को जनता तक पहुचाने का प्रयास किया । उसने निम्न पाच ग्रन्थ 
लिखे >--ली चिग, 2 - ई- विंग, 3-शो- चिय 4-श्षूचिग, 5- घुन छिंऊ 
बिग । उप्तने शु-चिग में चीन के राजनीतिक इतिहास का वर्णंव कया है। 
शूचिग णे उसने गोतो भौर कविताओो का वर्णुन किया है । ली चिंग में सामाजिक 
परम्थराओे ओर कानूत भादि का वर्णन क्या गया है । ई चिय मे उसने प्राध्या- 
त्मिक विचारो का वर्णन क्या है । चीन में इन पाचो ग्रन्थों को विंग कहा जाता है 
कन्फ्यूशियस की मृत्यु के पश्चात उसके शिप्यो ने उसकी शिक्षाओ्र का एक ग्रम्थ 
. पजन्‍्यातगत्यलक 
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करवाना था। दूसरा, मन्‍्त्री उद्योग, यातायात व जन हिंत वे कार्यों को देख-भाव 
करता था । तीसरा, मन्त्री सनाध्यक्ष होता था । शिक्षा पर सरकार का नियस्तरण 
था। सरबवार ने स्पान स्थान पर स्कूल सुलवाकर शिक्षा का प्रचार जिया 

(५) राजस्व सुधार--इस समय भूमि पर राज्यका भ्रधिकार घोषित कर 
दिया गया । सरकार प्रपनी इच्छानुसार विसानों को भूमि वा वितरण करतो थी। 
कृपव से भूमि कर के स्थान पर वादिक किराया लिया जाता था| प्रव भूमि पर 
दुषकों का प्रघिकार नही रहा। 

(एए) घासिक नीति--घीन मे इस समय बोद्ध धर्म वा प्रचार हो रहा था, 
इसलिए ताग गश के शासकों ने घामिद सहिष्णुता की नीति पर चलते हुए बौद्धों के 
तीन मठा को छोड़कर बाकी सभी मठो को गिरवा दिया ) 

(४) न्याय स्पवस्था>--इस अश के शासकों ने 637 ई« मे एक कातुन 
महिता तैयार बरवाई। इसने वन जाने के वाद शिक्षित मनुए्ण को समाज में श्रादर 
मिलने लगा | राजकीय पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाते लगा । इसके 
द्वारा समाज में समानता स्थापित कर दी गई ) इस वानून संहिता पर कन्फ्यूशियस 
के बिचारो का बहुत प्रभाव पडा । इस प्रकार स्पष्ट है कि ताग बश के शासन काल 
मे चीन का साम्राम्य विस्तार हुमा तथा राज्य म॑ जनता सुखी शोर शान्तिपूर्वृव 
जीवन व्यतीत कर रही थी । इसलिए यह काल चीन के इतिहास में द्वितीय स्वर्ण 
युग के नाम से प्रसिद्ध है १ 

6-शु ग र्भश का शासन (960-]27 ई०)-- 

चीन में ताझो बवाग ने ताग अश समाप्त कर शु ग गश की स्पापना की । 
जान बाउल्ल का मानना है कि शुगर जश में शासक सर्वाधिव सभ्य थे | बवायगीत 
एवं बुशल राजनीतिज्ञ सज्चाद था। इसने भपनी प्रज्ञा के हित के लिए कई सुधार 

किये, जिससे जनता उससे संतुष्ट थी। प्रमुख सुधार निम्नलिखित थे--- 

]. उसमे हृषवा की सुविधा के लिए ग्रीन शूटस नियम बनाएं। इनके द्वारा 
फ़िसानों को सरकार वी भोर से ऋण दिया जाता था, लिस पर ब्याज नही 
लिया जाता या । 


उमने जन साधारण की मुविधा के लिए मापतोत भधिनियय बनायें ताकि 
व्यापार में बेईपानी समाप्त भी जा सरे । 


चीन की रक्षा के लिए उसने एवं विधाल भौर शक्तिशाली सेना वय 
निमगि किया ६ 


इतना सब शुच द्वोते हुए शु यश के भन्तिम शासका के समय मे चीन मे 


घराजकुठा एग॑ प्रव्यवस्था पँलने खपी। ऐसी परिस्थितियों मं सगोसो के मेठा 
मुदभाईसां ने शु य चंश को समाप्त बर चीन पर धधिकार कर लिया; 


दे 
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मग्रोलो ने चीन में मूपान वश मी स्थायना की और प्राचीन युग 
समाप्त हो गया । इस प्रवार स्पष्ट है कि चीन पर विभिन्‍न वशों का शाप्तन रहा 
और विदेशी प्राक्षमण भी हुऐ । फिर, भी चीन वी स्म्यतत) लगभग चार हजार 
वर्ष तक निरन्तर विकास करती रही 

चीन की संम्पता का यर्शान 
१. प्रशाप्तन व्यवस्था... 

(।) राजा--चीन के सम्राट देविक सिद्धान्त में विश्वास रखते थे। 
उनकी भ्राज्ञा ही कानून थी । उनके किसी भी भ्रादेश का कोई भी व्यक्ति विरोध 
नही कर सबता था । प्रत्येक क्षेत्र में उनका निरणंय भ्रन्तिम समझा जाता था। 
सम्राद सिर्फ ईश्वर के प्रति उतरदायी होते थे । यहा के स्रद्भाठ पिरदरश होत हुए 
भी प्रजा की भलाई करना भपना करतंव्य समभते थे । वह देश के रीसि रिवाजों 
को ध्यान में रखते हुऐ झ्पने मत्रियों की सलाह से शासन करते थे। यहाँ वा 
भ्त्मेक समर ट प्रति वर्ण शीवकाल में भागामी वर्ण को सुखद वानन के लिऐ पैकिंग 
में स्थित ' स्त्र्ग देवी” की पूजा करता था । 

(0) मश्नी परिषद--सम्राट भपनी सहायता के लिए चार मत्रीयों की 
मियुक्ति बरता था, जो समय समय पर राजा को पशासनिक कार्यों मे सलाह देते थे । 
इसके प्रतिरिक्त राज्य का कार्य छ. विभागों मे बाद दिया गया था। राजा जिले 
में एक कमीएनर की नियुक्ति करता था, जो “संसर” बहलाता था। यदयवपि ये 
सभी प्रधिकारी राजा को सताह देते थे, लेकित वह इनकी सलाह को मानने के 
लिए बाध्य नही था। 

(0) नियुक्ति का तरीका--चीन मे योग्य व्यक्तियों वो ही सरकारी पदो 
पर नियुक्त किया जाता था । नियुक्तियां लोक सेवा श्रायोग के माध्यम से की 
जाती थी । लोक सेवा पझ्ायोग तीरन्दाजी, धघुडसवारी, परम्पराम्मा को जानकारी 
श्ौर सग्रीत झ्रादि विषयों की एरीक्षाएं श्रायोजित वरता था । इनम सफ्लता प्राप्त 
बनने वाले व्यक्तियों को हो शासन सम्बन्धी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाना था, 
औ्रौर बाद में उन्हें योग्यतानुसार पद पर नियुक्त कर दिया जाता था | 
यदि कोई भ्रधिकारी अपराधी सिद्ध हो जाता तो उसे कढोर दड दिया जाता था। 
लोक सेवा आयोग द्वारा अधिकारियों की नियुक्तित करना चीन की समार को 
एक महत्वपूर्ण देन हैं। चीनी बिद्वाद तानचन सान ने लिखा है कि कि “ जब 
हम प्राचीन चीन में अफसरो की नियुकित और काव्यों की व्यवस्था का अध्ययन 
करते हैं तो हपे अपने पूर्मजो की भावना और योग्यता की भ्रशसा करनी 
पड़ती है। ” 

(00 प्रान्तीय शासन प्रबन्ध--प्रान्तो का शासन प्रवन्ध चलाने के लिये 


सम्राद प्रश्लेक प्रान्त मे एक स्यायाघीश भौर एक राज्यपाल की निमुकति करता था। 
ही. 
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काल'स्तर में प्रास्त मे सामत शक्तिशाली होते उसे) मे जवता पर भ्र्याचार कर 
बहुत सा घन बर के रुप में वसूल बरते ये लेकिन सम्राट को कुछ भी नहीं देते थे ६ 
प्र केखौय सरकार की भायिक दशा शोवनीय रहती थी। चोनी साम्राज्य ये 
पतन वे लिये ये सामग्त काफी सोमा तक उत्तरदायी थे। राज्य की आाय का सुग्य 
साधन कृषि कर था | बेन फिगर ने लिया है कि” हैलरी जाजे ते निस भूमिकर 
पर 9 थी शताब्दी मै जोर दिया था, बह भूमि कर चीन स उस समय भा!। 

(४) प्र/मों को शासन ध्यवस्था--चीन मे छोटे छोटे गांव भौर छोदे छोटे 
नगर थे । हर गाव में भलय अल्नग शासन व्यवस्था थी) प्रत्येक्ष नगर या भाव 
वा शासन एक मुखिया के हाथ में होता था । कई यावो वे समूह को एवं। “हीन- 
कह जाता था और दो दीन हीन का एक “फू” बनता था जो प्रान्त के बराबर 
होता था । उनकी सहायता के लिये एवं न्‍्यायाघोश, एक बोपाध्यक्ष भौर एक कर 
वसूल करने वाला भविकारी होता था। मे चारो भधिकारी मिलवर गाव बा 
शासन प्रबन्ध चताते थे ! चोद मे वाम नहीं करने वाले व्यक्त को हीते 
दृष्टि से देखा जाता था। पश्चिमी देशों के विद्वानों ने चोन वे तत्वालिन प्रशासन 
व्यवस्था वी बढ मुक्त होकर भ्रशसा वी है। इतिहासकार विलेडूयुरेन्ट ने थीन 


को शासन व्यवस्था वे वारे म लिखा है कि ” घोन का प्रशासन शजतस्त्र भौर 
बुलीनतत्र बा एक सुदर समयय शे । 


चोन के शाप्तत स्वद्ाधारी होते हृऐ भी प्रजा वी भलाई करना पपना 
प्रभुष व्तेव्य समभते ये । यहा सम्राद को “स्वर्ग या पुत्र” की उप्रापि मिली हुई 
थी फिर भी वहा पर राजनोतिर एकता का भभाव या।पृलिस व जान बा 
बहुना है कि ” सआ्लाट को स्वर्य॑ पुत्र का लिताव मिला हुमा था चोर उसका बहुत 
सम्मान जिया जाता था लक्नि उसको शक्ति बहुत कम थी। विभिन्‍न राज्यों में 
आपम म युद्ध चला करते ये | शक्तिशाली कमजोर को जीत लेता था धौर प्रत्त में 
राज्यों बी सम्ण घटवर 52 हो गई । 

2. झर्वधक व्पयस्या.... 


(0) कषि तथा परशुपलन--चीदी लोगो का मुख्य व्यव/ यह| 
लोग प्रच्छ छाद का प्रयोग करते थे और पत्थर, तक सौर शोहे 3583 20640 
करते ये । राज्य द्वारा नहरो का निर्माण करवाया जाता था ताकि, खेदो में पादी 
घहू चापा जा ऐफे ) हातवश के सञ्नाटों ने कौ के विकात के लिये 36 का 
निर्माण करवाया था ) यहाँ उउजाऊ भूमि पर सामूहिक खेती को जाती थी पीर कर 
भी सामुहिक रुप से चुकाया जाता था । यहा भूवि पर 2228 


₹ सम्राद काप्मनधिकार मा 
था । यहा वी मुख्य उपजचावल गेहू भ्रौर जो क्ादि थी । कृषि दे प्रतिश्क्त दा 
' 


दूसरा व्यवमाय पशुपालन था । यहा के लोग भेड, मूभर भोर कुता आदि को एलते थे | 
पु 
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मग्रोल्लो ने चीत में यूयान वश वी स्थायना को झौर प्राचीन युग 
समाप्त हो गया । इस प्रकार स्पष्ट है कि चीन पर विभिन्न वश्यों का शाप्तन रहा 
शौर विदेशी झात्रमण भी हुए । फिर, भी चीन वी सभ्यता सग्रभय चार हजार 
बर्ष तक निरन्तर विकास करती रही । 

चीन की सम्यटा का वर्णन 
3. प्रशाप्ततन व्यवस्था -.. 

(!) राजा--चीन के सम्राट देविक सिदधान्त में विश्वास रखते थे। 
उनकी आज्ञा ही कानून थी । उनक किसी भी प्रादेश का कोई भी व्यक्ति विरोध 
सही कर सबता था । प्रत्येक क्षेत्र म उनका निर्ुय प्रस्चिम समझा जाता था। 
सम्राट सिफ़ ईश्वर के प्रति उतरदायी होते थे । यहा के सम्राट तिरदुश होत हुए 
भी प्रजा की भत्ताई करना अपना कर्तव्य समभते थे । वह देश के रीनि रिवाजा 
को ध्यान म॑ रखते हुऐ श्रपन मत्रियों की सलाह से शासत्र करत थे। यहाँ का 
प्रत्येक सम्न ट प्रति वर्ण शीतकाल भे भागामी वर्ण को सुखद वानन के लिऐ पैकिंग 
मे स्थित “स्वर्ग देवी” की पूजा करता था । 

(0) मत्री परिषद--सम्राट भ्रपनी सहायता के लिए चार मत्रीयों की 
नियुक्ति करता था जो समय समय पर राजा को प्रशासनिक कार्यों मे सलाह देते थे । 
इसके पतिरिक्त राज्य का कार्य छ, विभागों म बाठ दिया गया था। राजा जिले 
में एक कमोए्नर की नियुक्ति करता था, जो “सासर” कहता था। यदयपि ये 
सभी प्रधिकारी राजा को सलाह देते थे, लेक्नि वह इनकी सलाह को मानने के 


लिए बाध्य नही था। 
(४0) नियुत्ति का तरीका--चीन मे योग्य व्यक्तियों कों ही सरकारी पदों 


पर नियुक्त किया जाता था । नियुक्तिया लोक सेवा श्रायोग के माध्यम से की 
जाती थी । लोक सेवा भायोग तीरन्दाजर, घुडसवारी, परम्पराप्रा की जानकारी 
श्रौर सगोत झादि विषया की एरीक्षाएं श्रायोजित करता था। इनमे सफलता प्राप्त 
बापने वाले व्यक्तिया को ही शासन सम्बन्धी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था, 
और बाद में उन्हें योग्यतानुमार पद पर नियुक््र कर दिया जाता था ॥ 
गदि घोई भ्रचिकारी अपराधी सिद्ध हो जाता तो उसे कठोर दड दिया जाता था। 
लोक सेवा आयोग द्वारा अधिकारियों की नियुक्तित करना चीन की ससार को 
एक भहत्वपूर्ण देन है। चीनी विद्वात वानचन सान मे लिखा है कि कि जय 
हम भ्राचीत चीन में अफसरो की नियुक्धित और कॉव्यों की व्यवस्था का उक्‍्रध्ययन 
करते हैं तो हपे अपने पूर्थनो कौ भावना भौर योग्यता की प्रशसा करनी 
पडती है) ” कर 

(॥9) प्रान्तीय क्षासन प्रवन्ध--आरन्तो को शासन प्रवन्ध चलाने के लिये 
सम्राट प्रत्येक प्रान्त न एक न्यायाधीश झौर एक राज्यपाल की तिगुक्त्रि करता था। 
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काल न्तर में प्रान्त में सामत शवितशाली होने सगे। ये जनता पर प्रत्याचार बर 
बहुत सा घन बर के रूप में वसूल बरतें थे लेक्नि सम्नाट को बुछ भी नहीं देते थे । 
प्रत बेन्द्रीय सरकार की भायिक दशा शोचनोय रहती थी। चोनी साम्राज्य के 
पतन पे' लिये ये सामस्त बापो सीमा तक उतरदायी थे । राज्य को झाय का मुख्य 
साधन कृषि कर था । बेन क्गिर ने लिसा है वि” हैलरी जाजें ने जिस भूमिकर 
पर 9 वी शताब्दी मे जोर दिया था, वह भूमि कर चोन मं उस समय था”। 
(९) प्रार्मों को शासन व्यदस्था--चीन में छोटे छोटे गाव भौर छोटे छोटे 
नगर थे । हर गाव में भ्लण भलग शासन व्यवस्था थी। प्रत्येश नगर यथा गाव 
का शासन एक मु्षिया के हाथ में होता था । बई गावो वे समूह को एक। #हीन- 
नहा जाता था श्ौर दो तोन हीन का एवं “फू” बनता यथा लो प्रान्तव के बराबर 
होता था । उनवी सहायता के लिये एक ग्यायाधीश, एक कोपाध्यक्ष भौर एक मर 
वसूल करने वाला पश्रधिवारी होता था। ये चारो भ्रधिकारी मिलकर गाव वा 
शासन प्रबन्ध चलाते थे | चीन म काम नहीं करने बाले व्यकित यो हीन 
दृष्टि से देखा जाता था । पश्चिमी देशों के विद्वानों ने चोन के तत्वालिन प्रशाप्तन 
व्यवस्था वी क्ठ मुक्त हावर प्रशसा की है। इतिहासकार विलद्युरेन्ट ने घोन 
की शासन श्यवस्पा के बारे सम लिखा है कि / घीन का प्रशासन राजतन्ध भौर 
कुलीनतत्र पा एक सुन्दर एमन्वय था | 
चीन के शासन स्वेछाचारी होते हुऐ भी प्रजा वी भलाई करना भ्रपना 
प्रमुख बतंव्य सनमते थे । यहा सम्राठ को “स्वर्ग का पुत्र” की उपाधि मिली हुई 
थी फिर भी वहा प्र राजनीतिक एकताबा प्रभाव था। पुलिस व जात का 
बहना है कि ” सम्राट को स्वर्ग पुत्र का छिताव मिला हुपन था भौर उसका बहुत 
सम्प्रान क्षिया जाता था लेकिन उसकी शक्ति बहुत कम थी। विभिन्‍न राम्यों मे 
भ्रापम में युद्ध चला करते ये। शक्तिशाली कमजोर को जीत लेता था और भरत मे 
राज्यो बी सरुण घटकर 52 हो गई 7 
2. भ्र/यिक वपवस्‍्था-- ; 


(0 कृषि तथा पशुपालन--चोनो लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि था । यहाँ बे 
लोग भच्छे खाद का प्रयोग करते ये भौर पत्थर, लकड़ी प्रोर लोहे के हलों वा प्रयोग 
बरते थे। राज्य द्वारा भहरों का निर्माण करवाया, जाता था ताकि छेतो में पानी 
पहु चाया जा सके । हानवश के समआरटो ने कृषि के विकास के लिये 56 नहरो वा 
निर्माण करवाया था | यहाँ उाजाऊ भूमि पर सामूहिक देती की जाती थी भोर कर 
भी सामुहिक रुप से चुकाया जाता था। यहा भूमि पर सम्राट काग्नधिकार माना जाता 
या। यहां वी मुख्य उपजचावल गेहू भौर जौ प्रादि थी । कृषि के प्रतिरिक्त उतका 
दूसरा व्यवसाय पशुपालन था । यहा के लोग भेड, सुझर झौर कुता भादि को पालते थे । 
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(7) उद्योग पन्धे--चघीन में उद्योग धन्धो का बहुत अधिक विकास हुश्रा। 
चौनियों का मुरय व्यवसाय रेशम के क्पडो का निर्माण करना था। यहा के 
निवासी रेशम के उच्च कोटी के वस्त्र बनाकर पश्चिमी देशो को निर्यात करत 
थे। मार्कोपोलो का कहना है कि “चीन मे हर घर रेशम का कारखाना था, 
जिनमे 20 से 30 तक मजदूर काम करते थे” । चीन मे बढई उद्योग का भी काफी 
विकास हो इका था। यहा के बढई लकडी के मकान और सुन्दर फ्नी'चर 
बनाते थे । इसके भतिरिक्त मछली पकडने के व्यवसाय का भी काफी व्विस हो 
चुका था | चीन में लोग वशानुगत व्यवसाय करतों थे 

(70) ध्यापार--चीन ने व्यापार के सेत्र मे भी बहुत भ्रमति कर ली। 
सम्राट शीहाग टी ने व्यापार के विकास के लिए चीन में सड़कों का जाल बिछा 
दिया था । घीन चाय, रेशम, चीनी, मिट्टी के बर्तेन, बारद, ताश भादि वरतुए 
भारत, ईरान मेंमोपोटामिया श्रोर पश्चिमी देशो को निर्यात करता था शौर इन 
देशों से शीशा, तम्बाकू व भ्रफीम का झ्रायात करता था | चीन मे सिवको का 
प्रचनन होने से व्यापार में काफी सुविधा हुई । यहा व्यापारिक बैक ये, जो व्यापा- 
रियो के ऊ ची ब्याज दरो पर रुपया उधार देते थे । 

3 सामाजिक स्यवस्था (0) समाज्ञ का विभाजम--चीनीयो के भनुसार 
ससार के निर्माता पानकू ने समाज को चार वर्गों में विभाजित किया था। पहला 
वर्ग, मन्दारिन था । उच्च शिक्षा प्राष्त व्यक्ति, विद्वान भौर प्राध्यापक इनमेंस 
कोई भी प्यक्ति मन्दारिन बन सक्‍ताया। इनमका समाज में बहुत भ्रधिक सम्मान 
था। इनकी परामण्श के बिना समाज वा कोई भी महत्वपूर्ण बाय सम्पस्न नहीं 
हो सकता था । ट्रेन द्विन्टन ते लिखा है कि” इस वर्ग ने चीन में बाहरी विचारों 
को श्राने से नही रोका वरन्‌ इसने चीन की सभ्यता को स्थायी बना दिया ।॥/ 
दूसरा वर्ग कृषको वा था जिसकी देशा भच्छी नहीं थी। तीसरा वर्ग कारीगरो 
का था। चौथा वर्ग व्यापारियों का था । चीनी लोग शान्ति पूर्ण जीवन ब्यतीत 
करते थे | इतिहासकार डेविस ने लिखा है कि ” चीनी सभ्यता सुनिश्चित रूप से 
शाति क लिये सगटित है भौर चीन ही बेवल ऐसा देश है जहा पर सेनिक होना 
भ्रपमान जनव समझा जाता है।”” 

(0) समूक्त परिवार प्रथा-- भारत वर्ण की भाति चीन में भी सामाजिक 
जीवन बी श्राधारशिला सयुक्त परिवार प्रथा थी। यहा समाज पित,सतात्मक 
परिवार पर आधारित था । परिवार के सभो सदस्य मुखिया को भ्राज्ञा का पालन 
करना श्रपना कर्चव्य समभते थो । परिवार म पुत्री की भपेक्षा पुत्र को अधिक 

हेत्व दिया जाता था। परिवार के सदस्य झपने पूर्वजों की पूजा करते थे। 
चीन में बड़े परिवार का होना बडप्पन का चिन्ह समझा जाता या। प्लेट व जीन _ 
का मानना है कि जो व्यक्ति चीनी परिवार को नहीं समभता वह चीन भी 
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तैयार किया जैसे “लुत--युई कहा जाता है । भपने उपदेशों में व्यवहारिकता 
पर प्रधिक जोर दिया है। 

फन्पपूृणियत के छिड्न्त- कन्पपशियस के प्रमुख सिद्धाल्त निम्न लिखित थे। 

]. कल्पयुशियस के झनुसार प्राथमिक क्क्षा्रों सम इतिहास, परम प्ौर 

शिप्टाचार भ्रतिवार्य विपय वे रुप में पढाये जाने घाहिए। उच्च शिक्षा 
में विदयार्थी को साहित्य, काब्य शौर विज्ञान झ्ांदि विषय पढ़ाने 
चाहिए । मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा पर झधिक महृत्श 
दिया जाना चाहिए भौर शिक्षकों को समाज में भ्रधिक से प्रधित सम्मान 
मिलना चाहिए । 

2. कम्पयूशियस के अनुसार प्रस्येक व्यक्ति को शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार 
करना चाहिए। मात्ता पिता भोर गुरू था सम्मान परना चाहिए 
मनुष्य को प्रत्येक! के साथ नम्रता का व्यवहार बरना चाहिए भर भ्रपने 
बत॑ व्य का पालन करना चाहिए । 

3 कन्‍्ययूणियस ने व्यक्ति के नैतिक विकास पर बहुत भ्रधिक बल दिया 
है। उनका कहना था कि मनुष्य को भू ठ नहीं बोवना चाहिए एशअ 
ईमानदारी से कानून बा पालन करता चाहिये । कन्फ्यूशिपस के उप 
देशो को नैतिक नियमों का सम्रह कहा जा सबता है । 

4 कन्पयूशियस राजतत्र का समर्थक था। वह राजा को ईश्वर व प्रति- 
निधि मानता था । उसका कहना था कि राजा को धपने कतव्यों बा 
पालन करना चाहिए । उसरा व्यवितगत चरित्र ऐसा होना चाहिए 
ताकि जनता बिना भ्रादेश दिये उसका भ्नुमरण करने लगे। राजा 
को भपनी शक्ति का दुश्प्योग नहीं बरता चाहिए। प्रजा की भलाई 
करना उसका मुख्य उर्ंँश्य होना चाहिए । 

$ यदयदि कन्‍्पयूशिपस ने चीन की प्राचीन परम्परापरो तथा रीति 
रिवाजा का समर्थन किया लेकिन वह झ्रघ विश्वास का विरोधी था। 
प्राचीन परम्पराभों में जो बुराइयों श्रा गई! थी । उसम उसने सुघार 

करने का सुझाव दिया ) 

6 कन्पयुशियस के प्रनुसार प्रध्येक मनुष्य जो अ्रपठे इत्चोब्ण क्ए फ्रकठ 
वरना चाहिए भोर सभी के प्रति भ्रादर का भाव रखना चाहि 

72 कन्पयूशियस ने कभी धर्म सुधार का प्रयास नहीं किया।यह न 
धर्म श्रचारक था भोर भ ही इसने धर्म से स्बान्धत सिद्धांतों का 
प्रचार क्या । इसने तो समाज म व्याप्त बुराइयों और भ्रध विए- 
बालो को दूर ऋरने फा प्रयास क्मा, ल्विन वालातर म वन्पयशियम 
एक धर्म प्रचारक के रुप में प्रसिद्ध हुपा। 
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कन्पयूशियस ने दयापूर्ण व्यवहार पर वहुत अधिक बल दिया। 
कन्फूयू शियस ने अपने शिक्यों को झनुशास पूर्ण जीवन व्यतीत करने 
तथा कुछ नियमों वा पालन करने का आदेश दिया । 

कन्फ्यूशियस ने चीन का इविहास, कविता मग्रह श्रादि पर महत्वपूर्ण 
ग्रन्य लिखे । उसके शिप्यो न उपक उपरेशो पर एक ग्रन्थ लिछा। जो 
चीन की सस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 

कन्फ्यूशियस मानववाद के छिद्धान्वा म॑ विश्वास रखता था। उसका 
मानना था कि सच्चा पुरुष वही है जो दूसरो के लिए जीता है । 
केल्फ्यूशियस मनुप्य के जीवन को सुखभय बनाने के लिये, दया, ज्ञान, 
न्याय, सत्य और सेवा, भक्ति भादि पचगुणों को भ्रावश्यक मानता था। 
छसने साधारण जनता को सुधारने के लिये निम्नलिश्लित उपदेश 
दिफ्ते थे :--- 

3. गुरुजनों का सम्मान करना चाहिये 3 

2. पूर्वजों की पूजा तथा सम्मान करना चाहिये । 

3. विद्वानों का भ्रावर करना चाहिये। 

4. व्यक्ति को अपना चरित्र अच्छा रसना चाहिये । 

5 गरीबो के प्रति दया का भाव रखना चाहिये । 

6. कर्तव्य का पांलन करना चाहिये। 

7. राणा के आदेशों का पालन बरना चाहिये । 

8 शिष्टाचार के नियमो का पालन कराया चाहिये। 

9. विदेशियों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिय । 


बिल ड्यूरेन्ट ने कम्पयुशियस के उपदेशो के बार में लिखा है कि ' इस दर्शन 
की सहायता से चीन से एक सम्मिलित सामूहिक जीवन वी विद्या और ज्ञान के प्रति 
प्रशसा की उत्साहमय भावना जागृत हुई | 

कन्प्यूशियस की फहावतें--कन्‍्पयूशियस की कहावते चीन में झाज भी प्रसिद्ध 
है । प्रमुख कहावतें विम्नलिखित है-- 


“जो तुम अपने साथ किया जाना पसद नहीं करते, वह दूसरो के साथ 

मत करो ।"! 

“सही काव को समझगा और उसके अदुनार आचरण ने करता 

कायरता है” 

हल का बदला न्याय से दो, शौर दयालुदा का बदला दयालुता 
दो ४ 


4. “बिना सोचे समझे पढना समय झोर नध्ट करवा है | बिता पड़े विचार 


करना खतरनाक है ॥/” 
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5 "ज्ञानी मनुष्य की पहचान यह है वि वह जानता है कि वह वया चीज 
जानता है भौर बया नही जानता । 
कन्पयूशियस के विचारों का चौन पर प्रभाव-केसपूशियस मे! विचारों वा 
शीत पर थेणा ही प्रभाव प्रदा जैसा कि ईसा काया ईसाइयो पर भौर महात्मा बुद्ध का 
भारत वासियों पर पड।। महात्मा गाधी की तरह वन्पयूशियस ने! विचारों का 
सामन्तो ने विरोध विया। भ्न्तर वेवन इतना है कि ये महापुरुष श्रपने जीवन मे 
भ्याति प्रोप्द वर चुके थे, जवदि कन्‍्पयूशियस वो भ्पने जीवन में प्रसक्‍लता का 
सामना करना पडा । उसे उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ रुयाति मिली। उसकी मूह्यु वे 
लगभग 00 बे पश्चात मेन्सियस नामक दाशनिक ने उसवे विचारों का घीन में 
प्रभार किया भौर उसे सदा के लिए भ्रमर बना दिया । वत्पपूशियस वे विचारों का 
20 वी शताब्दी के मध्य तक चीन पर प्रभाव रहा | होमर ने लिएा है वि “ चीनी 
उमक्रे बार में बम कहते हैं तो भी प्रत्येक शिक्षित चीनी के मस्तिष्क से फन्‍्पयूशियस 
की परम्परा उसके सोचने के इष्टिकोस की प्रभावित करती है।” 
लोन का भनन्‍्य कोई भी दार्शनिक कन्फ्यूशियस दी समता नही फर सबता। 
इसके उपदेशों का उस समय थे घराजवता ने युग से चीनी जनता पर गहरा प्रभाव 
पड़ा १ उभके उपदेश कापो समय सके राजनीतिक भधिवारियों का मार्ग दर्शन करते 
रहे । चीनी जनता लगभग 2000 वर्ष तक उसके उपदेशों का पालन करती रही । 
विलेदयूरेन्ट का बहना हैँ विः “बन्पयूशियस चीनी सभ्यता को इतना सुदृढ़ तथा 
शक्तिशाली बना दिया कि बह प्रत्येक प्रोक्मणो वा सामना करते के याद भी जीवित 
रही भर प्रत्येक भाकरमणवा री भपने रूप मे बदल सकी ४! 
इम प्रकार चीनी मश्यता को इतना सगठित भोर भ्रमर बनाने का प्रय 
बहुत भ्र शो मे कन्पन्यूशियस के हो है ) वह मृत्यु के पश्चाव्‌ चोन म देवता की तरह 
पूजा यया ! उसके अनुयाईयवा ने उसे देवता सान कर मन्दिरों का निर्माण क्या 
प्रौर उसमे कन्‍्पयूशियस की मूति की स्थापना कर उसकी पुजा करने लगे। चीन वे' 
निवासी प्राचीन परम्परा भौर रूदीवादी विचारो मे विश्वास रखते ये। इसलिए ये 
कन्पपूशियस के उपदेशो का निरन्तर पातन करते रहे झर समय के अनुसार ये उपमे 
सुधार नहीं कर सबे' | इसका परिणाम यह हुआ कि वह 49 दी शठाब्दी बे गत 
तक विवास नही कर सके । 
2« लाझोत्से (604-57 ई० पूर्व )--चीन का लाभोस्ते नामव एक दाएं- 
निके कन्फ्यूशियस का समकालीन था जब इसकी श्रायु 50 वर्ष की थी, तव 
बन्फ्यूशियस वैदा हुआ था। उसका जन्म 604 ई० पूर्व में होवान नामक श्रान्त म 
हुशा था। लाशोस्से का वास्तविक नाम “ली” था लेकिन ख्यातिषाप्त बरतने वे 
पश्चात्‌ उसने “लाधो” की उपाधि घारण की । “लाशो” जिसका पर्व होता है” 
पुणना धादाये (बुद्ध गुर) । उसने “ताभो-से-लिय” नामफ ग्रन्य लिखा | दस प्र थ 


बढ पा 
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के भ्राधार पर ही चीन में “ताधोवाद” नामक एक नये पथ की स्थापना हुई । 
उसने मनुष्य और ईएवर के बीच सम्दस्ध स्थापित करने का प्रयाप्त किया । लाग्रोप्स 
ने स्थान स्थान पर अ्मसा कर श्रपने ताप्रोयाद का प्रचार किया । झूसो की तरह 
उसका भी यह मानता था कि "प्रकृति ने मनुष्य के जोवत को सरल झौर शातिपूर्ण 
बनाया था परल्तु मनुप्य ने ज्ञान प्राप्त करके इसे जटिल कर दिया। 

ताग्रोवाद फे सिद्धान्व--ताग्रोवाद के प्रमुख सिद्धान्त विस्नतिखित थे -- 

4 क्षिक्षा को उपेक्षा--लाझ्ोत्से ने शिक्षा के प्रसार को उचित नहीं माना । 
उसका यह मानना था कि शिक्षा प्राप्त करन के परश्चाय्‌ व्यक्ति रवार्धो बन जाता है 
पर वह राज्य व समाज के लिए सकट पैदा करता है । इसलिए यदि मनुष्य शिक्षा 
प्राप्त ने करे तो वह सुखी जोवन व्यतीत कर सकता है । उसका कहना था कि "शिक्षा 
के प्रसार के साथ मूर्खों की सख्या बढती है। बुद्धिमान जन राज्य के सकठ का 
कारण बत जाते हैं ।” उसका ९र्शव चीन में “प्रश्ान ' के जाम के प्रक्तिदृध है । चौज 
के प्रशिक्षित लोग सेकडो की सख्या मे भन्ुुयामी बने गये । 

3, प्रकृति की प्रूज! से दिश्वास--धाओ्रोत्से प्रकृति की पूजा मं विश्वास' करता 
था | उत्तका यह मानता था कि भनुष्य को प्रकृति की पूजा करना चाहिये भौर 
प्रकृति के नियमों वा झपने जीवन से धालन करना चाहिये । 

3 दूसरों के प्रति दया का भाव रखना--लाम्रोत्से के भ्रनुसार मनुष्य को द्रेसरो 
के प्रति श्रम भर दया का व्यवह्वार करता चाहिए । उसने बहा कि “बदि तुम कियी 
से झगड़ा न करो तो ससार म किसी को भी तुमसे कगडा करने का साहत ने होगा- 
यदि तुम्हे कोई चोट पहु चाए वो उसका उत्तर दयालुता से दो,- » संसार में सबस 
कोमल वस्तु सबसे कठोर वस्तु स टकराकर उस परास्त कर देती है ।' लाझ्ोत्स का 
कहना था कि मनुष्य को श्राघाते का बदला दयाजुता से दता चाहिए। डा० गोयल 
का मानमा है कि ' ईसा मसीह के समान लाग्रोत्से का कहना था कि जो तुम्हारे 
मार्ग में काट बोये उनके सार्ग मं तुम फूल दोप्रो क्योकि दुनिया म क्षमा, प्रो, 
धैध और शाति से बडा कोई शस्त्र नही है ।”7 

4 शातिपूर्ण जीवन से विश्वास--त्ाओस्से के भनुस्तार मनुष्य को शातिप्रर् 
जौवन व्यतीत करना चाहिए | वह राब्य समाज और कानून को प्रावश्यक नेही 
मानता था झौर भाग्य मे विश्वास रखता था । उसका यह मानना था कि यदि भाग्य 
म लिखा हुआ है ती हर वस्तु अपने झाप मिल जायगी | उसके लिए काम करते की 
आवश्यकता नही है । वह युद्ध का विरोधी था। उसका मानना था कि युदुध में 
मिरपदाघ व्यक्ति अ्रकारण नही मारेजाते है। प्लेट व जीन का कहना है दि 
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“लाझ्ोत्से का मानना था कि लोगो को ईतना शान्त होना चऋ.हिये कि जब उन 
पर भाक्रमण भो किया जाऐ तव भी वे लडे नही? लाझ्रोत्से की युद्ध विरोधी 
विचारधारा से चीम का विकास भ्रवरुद्ध हो गया। उसका कहना था कि 
मनुष्य की बढती हुई श्रावश्यक्ताए उमके सुन्दर जीवन की समाप्ति कर देती 
है । उसका नारा था कि 'आन्तरिक शाँति महान वस्तु है झौर मनुष्य को 
सदाचारी होना चाहिए । ” लाभोत्से के उपदेशोंसे चीन में ताभ्ोवाद नामक 
एड नया घर्मं चल पडा। इस घ॒र्मे का चीन में काफी प्रचार हुभा । 

5, मैन्सियस (378-288 ६० पूर्व) चीन में मैन्सिपत नासक दार्शनिक 
ने कन्फ्पूशियस वे विचारों का प्रचार किया। वह भी ल्यू राज्य का रहने वाला 
था। उसकी माँ को चीन की भादर्श मा कह कर पुकारा जाता है। मैन्सियस 'शाजतन्त्र 
ना समर्थक था | उसवा यह मानना था कि “ जो कुछ राजकुमार में गलती है 
उसे ठीक कर दो। यदि राजवुमार सुधार गया तो राज्य व्यवस्थित हो जागेगा ।” 
उसने वहा कि' राजा को प्रजा की भलाई के कार्य करना चाहिए, यदि राजा 
प्रत्याचार करता है तो जनता को उसे हटाने का अधिकार है । वह प्रजातस्धर 
ब्यवस्था का इसलिये विरोधी था , क्योकि इस व्यवस्था दी सफ्तता के लिये 
जनता का शिक्षित होगा झवश्यक था जो बडा मुशिश वाम था। वह युद्ध 
का विरोधी था और सेनापतियों को अपराधी भानता था । उसते कहां कोई 
ऐसा युद्ध नही हुआ जो भच्छा रहा हो ।'' उसने भनुष्य आत्र भाव पर भधिक 
बेव दिया । उससे कहा “परमात्मा की इच्छा है प्रे भ, सबसे प्रेम, झोर किपी 
प्रवार का भेद भाव किए धिना प्रेम ।' 

इन दार्शनियों के विचारों या चीनी जनता पर बहुत भ्रधिक प्रभाव 
पडा । चीन में बोद्घ धर्म के प्रचार के पश्चात्‌ भी यहा वे लोग इन दार्शनिवं 
बे' उपदेण्य का पालन करते रहे । 

6. पला--प्राचीन काल मे चीन में स्थापत्य कला, सगीत बला, मूलिवला 
भर चित्रवला वा बहुत भ्रधिक विकास हुप्मा । 

() वस्तुक्ला-चीन से वस्तुरता के क्षेत्र मे बहुत स्धिव' विकास हुभा! 
यहा बी 800 भोल लम्दी दीवार विश्व पे सात प्ाश्चर्यों मेसे एवं है । जब 
चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा तो वहापर भनेक बौदघ मन्दिरों वा 
निर्माण जिया जाने लगा । पेविंग वे पास्त महात्मा बुदूध का एक मन्दिर उस युग 
थी स्थापत्य कला वा शानदार नमूना है । 

(॥) मूत्ति क्ला--घोन में मूति बला के क्षेत्र में बापी प्रगति हुई शुग 
वश धोर चाउ वश के समय से यांस ने बर्तोन पर पशुभो वी सुन्दर मूतियाँ 
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दनाई जाती थी । चोन में बोद्ध धर्म वे प्रचार वे याद तागर वश के समय में 
महात्मा बुद्ध वी सुन्दर मूतियों का निर्माण किया गया । 

(॥॥) चित्रत्ला-चीन में थि कला के क्षेत्र मे भी कापी प्रगति हुई ॥ 
चीनी चित्रकला की दो मुख्य विश्ञेपतायें थी । पहली, चित्रों मे भावों को प्रधानता 
देवा भ्रौर उमरवा प्रदर्शन रेखाभ्रों के द्वारा बरना। दूमरी, विशेषता प्राइठिक 
दृश्यों के चिद्र बनाना । यहा के चित्रकार प्रारम्भ म पशुओ्रो के चित्र ही बनाते 
थे परन्तु बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद वे मानव श्ाइ तियो वे चित्र भी बनान लगे ) 
यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों पर भी खुन्दर चित्र बनाये जाते थे। हान वश वे 
समय चिभकला झपती उन्नति की चरम सीमा पर थी | इस वश के प्रत्िदध 
चित्रवार, कुनाई, दोगवी, लिन्सी श्ौर हू गदा झ्ाजू थे, जिन्होने लगभग 40,000 
सुन्दर चित्रों का निर्माण किया प्रसिद्ध चित्रकार बुनाई मे एक श्र गार दान 
के ढयकन पर एक पक्षी का सुर्दर चित्र बनाया था , जो उस समय की चित्रकला 
का सुन्दर नमूना है। 

(ए) संगीत क्‍्ला--चीन ने सगीतक्ला केक्षेत्र में भो विशेष उलधि 
की | चीनियो का यह मं नना था कि संगीत ही जीवन है | समीत को वे मान- 
पसैक तगाव से मुक्ति का साधन मानते थे | यद्यवि चीन में 5000 वर्ष पूर्व 
समरीत का झ्राविष्कार हो छुका था परन्तु प्रारम्भ वे दर्शन शारत के श्राधार 
पर सगीत बनाते थे । बुछ समय पश्चात उन्होंने उच्च कोटि के संभीतों 
थी रचना की । 

प. भाषा, शिक्षा और साहित्य--चीनी मत के अनुसार उनकी भाषा 
ईश्वर प्रदत्त है। इसमे 40000 चिन्ह है लेकिन उनमें से 4, 000 चिन्ह ही काम 
में गाते है। प्रत्येक विचार को व्यवत करने के लिये एबं चिस्हू था। घीम की 
लिपि चित्रात्मक थी | इस लिपि मे 40, 000 चिन्ह होने के कारण उसको याद 
करना बहुत कठिन था । इसलिये वहा शिक्षा का विकास नहीं हो सका श्रौर 
प्रपिकाश जनता भ्रशिक्षित रही । चीने में प्रधिवःश साहित्य पद्म में लिखा गया 
है । यहा के कवि सुन्दर कविताझ्ों की रचना करते थे लेक्नि श्र प्ठ कविता बही 
ममभी जाती थी जो कम से कम शब्दों में श्रधिक से अधिक भावों की प्रभिव्यक्ति 
बार सके। बल्फादिवदस कई कबितर उग्रह काव्य कलर की दृष्टि से ऋव्वितीय 
है । उसकी रचनायें चीन के साहित्य म॑ महत्वपूरों स्थान रखती है । उसने प्रपनी 
पुस्तक” शी चिंग मे 305 गीत लिखे है। उस समय चीन का एक और प्रतिदूध 
कवि ताई' ली यो था, जिसने 30 ग्रन्थ लिसे | उसने झपनी पुस्तक ' त.-फू! 
में क्रूणा भरे ग्रीत लिखे | चीन मे ग्रदूय साहित्य में लेख शौर कहानियां लिखी 
जाती थी । मगोलो के आक्रमण के समय चीन म गदूय साहित्य के श्षेत्र से बहुत 
उन्नति हुई ॥ 
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8 विज्ञान--चौोन ने गणित, ज्यामिति, ज्योतिष शारत्र श्लौर चिकित्सा 
विज्ञान के क्षेत्र में चहुत प्रगति कर लो थी। चोनी लोगो ने सूर्यग्रहण और चन्द्र 
ग्रहण का अ्रध्ययंन कर लिया था। उ्ोने एक पंचांग भी बनाया | घूडघडी से 
पे समय का पता लगाते थे । ज्योतिष विद्या के झाधार पर यह भूजम्प का पता 
लगा लेते थे । चीन ने कुतुबपुपा का भी प्राविष्वार दिया । जिससे साबिक 
शडि के समय दिशा वा पता लगा सबते थे । विश्व से से प्रथम चीन ने हो 
घारूद का भार्विप्तार डिया। चीन ने ग्रच्छे विध्म के वागन का अविष्कार 
किया ) छापेखाने में भी सबसे ग्रागे था। प्लेद वजीन का बहुना है कि “चीन 
की वैज्ञानिक प्रगति पहले लो तेज रही किग्तु दाद में मद पु सई ॥ युरोपियनो 
से पाच शवाब्दी पहले वे पुस्तके छापा करते थे । वे जिम कागज पर भपनी पुस्तर्े 
छापा करते थे । वह समार वा सर्मप्रथम वास्वबित कागज था। व्यक्ति को पह- 
चान के लिये प्रगुलियों वे छाप के महत्व को समभते वाले सर्जप्रथम लोग भी 
वे ही थे (” ? चीन मे चिक्त्सि! विज्ञान ने क्षेत्र में भी बहुत प्रधिक विकास हुआ | 
चाऊ बणश के समय चिकित्सा पर” चिवरित्मा बे मिद्धास्त नामक पुस्तक लिखी 
गई । जिम्नम बीमारियों क" नाम भोर उनवों दूर करने बाली प्ौषधियों वा 
वर्शन किया गया था। दूमरी शताब्दी मेंचीन के प्रमिदृध चिकित्सा चाग हुये 
ने टारैफाइड बुखार की भोषाधि का भ्राविप्कार क्षिया । इतना सब कुछ होते हुए 
भी चीनी लोग भ घ विश्वाती थे दमतिये वे दीमारियो का इलाज जांदू टोने से 
ही करत थे । घ 

सम्यता की समोक्षा--प्राचीन बात में चीन ए₹ सक्य तथा सुमस्तत 
देश माना जाता था। इसवी सभ्यता का विकास घोरे घीर हुआ्र यहा के लोग 
विश्व व्पुत्व के सिद्धान्त में विश्वाय करते थे । चौन ने सारे समार के मसुप्यो 
कद छाि पूर्ण ढण से जीवन व्यत्तीत करने का उपदेश दिपा 3 यहा के लोग युद्ध 
से घृणा करते थे | शोर सेनापति को अपराधी ममभते थो । उनका यह कहना था 
दि झ्राज तव' ऐसा कोई युद्घ नहीं हुआ जिसबे परिणाम भच्छे रहे हो। प्रोपेसर 
डेविस वा कहना है कि “चीनी सम्यता सबसे सुनिश्चित रुप मे णातियों लिये 
संगठित है भोर चीन हो केंदल एवं ऐमा देश है जहाँ सेनिक होना भपमानजनक 

समझा जाता है) भ्राज के वातावरण मे चीन के इस शान्तिपूर्णो दर्शत का विशेष 
महत्व है” चौन में विद्वानों और प्रध्यापको का बटुत आदर होता था ॥ एच० 
जी वेत्स ने लिखा है कि « आक्रमपकारी और राजमश शझ्राए और चले गए 
लेविन चोनी सभ्यता वा जोदन कम अभी भी अ्रपरिवतित रुप से म्पोजूद है।' 

चीन के शासकों वी एक्र भहत्वपूर्ण विश्ेपता बह टैवि उन्होंने दूसरे 
धर्मों के प्रति भो सहिफणुता वी नौति अ्रपनाईँ। चीन को सम्पता वा प्रभाव 
कोरिया, मगोलिया, मचुरिया तिब्बत और इण्डोचाइना भादि देशों पर भी दा! 
बो० एव० रफ्त कर कहना है वि" कलाग्रो, साहित्य भौर दर्शन मे 
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के पास जो बुछ भो है लगभग वह सम्पूर्शत प्रत्यक्ष रूप से चीनी प्रतिमा 
की ऊपज है ।” 
चौन को विश्व सभ्यता का देव- 
चीन ने तिम्न भाठ महत्वपूर्ण चोजें ससार वो दी है जिध्षके विये समार 
हमेशा उसका ऋणी रहेगा--- 
., चीन ने अच्छे किस्म के कागज का प्राविष्कार किया । 
2. चीन ने चाम का भाविष्कार किया । 
3. चीन ने ताश के पत्नो का झ्राविप्कार किया । 
4. छापे खाने में चीन सबसे झागे था | 
5. सर्व प्रथम रेशम वे वस्प्रों गा निर्माण किया | 
6, चीन ने कुठुबनुमा का श्राविप्कार क्या। जिसमे भौगोलिक खोजे 
संभव हो सकी ! 
7. चीन ने बादद का आविष्कार फियर 7 
8 प्रतियोगिता परीक्षा चीन की देन है । 
प्रस्तावित सन्दर्भ पुस्तके 
] प्लेट व जीन--विश्व का इतिहास 
2. एलिस व जीन--ससार का इतिहास 
3. सेवाइन--ए हिस्ट्री भाफ वल्ड सिवलीजेशन्स 


न्क्रध्याय 6 


छीठी बूनान की प्राचीन सस्ता 


प्राचीन कास में यूनाव में जिस अष्यता भा विकास हुभ्ा, उसके फई 
हद राम तिवातियों ने प्रपनएएं। रोम वी सभ्यता ने मध्यकालोन युग की पाश्यात्य 
सक्यता वो बहुत प्रभावित जिया। इस प्रकार यूवान की सभ्यता का रोम के 
ह्वारा पाश्यात्य देशों में प्रचार हुयआ। इसलिये यह कहा जाता है कि पाश्वार्व 
देश जितने घूनानी सभ्यता के ऋणी हैं उठने भन्‍्य किसी सभ्यता के नहीं। 
अग्रेजी भाषा वे प्रसिद कवि शेली ने लिखा है कि “हु सभी पुतानी हैं, हमारे 
बानून, हमारा साहित्प, हमारा धर्म, हमारी कलाएं इन सवया मूल मगुतान से 
हैं । दिल इयुरेन्ट का भो कहना है वि मशीनों के भ्रतिरिक्त हमारी सह्हृति 
का कदाबित दी कोई ऐसा कौकिब तत्व हो, जिसबा उद्धव यूनान में मे हुआ 
हो । हमारी सस्कृति में ऐसी कोइ” वस्तु नहीं जिसकी प्र रणा गूगान से न मिली 
हो, एलिस व जोन ने लिखा है कि “ससार ग्रीगों वा ऋणी है ("? रोमन 


सभ्यता का विकास के भार्ग पर प्रकाश डालते हुए प्तेट व जोन ते निया है कि 
“हभ्पता यूनान के रास्ते यूरोप पहु ची (” 2 


यूरोप के दक्षिण पूर्व मे, वाल्कन प्रदेश के दक्षिण में भौर एशिया माइवर 
के पश्चिम मे भूमध्य सागर से दूर दुर फेले हुए टापुो वाला जो देश है, उसे 
यूनान कहा जाता है। इस देश का क्षेत्रपत 25,000 वर्गभील था। यूवान के 
एयथेन्स नगर के उत्तर में विड्स पहाड़ में सोना चाँदी और संगमरमर बहुत 
निकलता हैं । इस देश मे 502 टापू हैं, जिसमे से कीट, साइप्रह, द्राय और 
स्पार्श आदि मुख्य हैं । इस सभ्यवा के उदय का समय इंसा से 2500 वर्ष पर्व 
माना जाता है । यूतान मं झार्ण जाति के लोगो ने विकसित सभ्यता को जन्म 
दिया । भार्ग जाति की एकियन शाखा और डोरियस शाखा ने यूदान में प्रवेश 
कियो ! एकियन जाति ने एयेन्स की सभ्यता का विकास किया और डीरियन 
जाति ने स्पार्ट को सभ्यता का विकास किया। इन दोनों संध्यता के समन्दय 





॥ एलिस वे जोतन--ससार का इतिहास पृथ्ट 94 का 
श 
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से एफ नई सभ्यता वा विवास हुधा | जी" इयोनियन सभ्यता ?” के नाम से 
प्रसिद्ध है। श्रायों ने यूवाग का नाम हेलास पहाड़ के नाम पर “हेलास” रुसा। 
पेरिक्लीज ने इसका नाम यूतान रखा और 45 ई० मे रोमन लोगों ने यूनान 
पर अधिकार करने के पश्चात्‌ इसका नाम “ ग्रीस ” रस दिया । 
यूनान का राजनेतिक इतिहास-- 
प्राचीन काल में यूनान वे क्रीट नामक द्वीप का समस्त यूतान पर 
अधिकार रहा । ईमा से ।400 वर्ष पूर्ण श्रा्यों की एकियन शाखा ने त्रीढ वे 
राजा को परास्‍्त कर यूनान पर अधिकार कर लिया श्ौर इसी जाति मे एयेन्स 
नगर बसाया । इसके पश्चात यूनान की सभ्यता का निरन्तर विकास होता 
रहा। यूनान के राजनॉतिक ईतिहास को श्रध्ययन की सुविधा के लिये तीन 
भागो में बांदा जा सकता है *-- 
] श्र धकार या होमर का युग 
2 यूनान के प्रमुष नगर राज्य 
3 हेलेनिस्टिक सभ्यता 323 ई० पूर्व से 46 ई० पूर्व 
. होमर युग- 
इंसा से 000 वर्ण पूर्ण यूतानियो की सभ्यता का वशुँन अ्सिद्ध यूनानी 
कवि होमर के दो हा काव्यों मे मिलता है । जिसके नाम है इलियड प्रौर झौडसी । 
इसीलिये इस थ्रुग को होमर युग भी कहा जाता है । को होमर ने अपने महाक व्यों म 
जन साधारण की दशा पर प्रकाश डालने की श्रपेज्ञा उस समय के राजाओं के 
युद्धो पर भ्रधिक प्रकाश डाला है । होमर भधा था, वह इथोनिया का रहने 
वाला था | उसने “इलियड” महाकाव्य में ट्राय के पेरे का वर्णन किया है और 
“प्रोध्सी”! महाकाब्य में यूनावी सेनापति क्‍ग्रोडेसियस को ट्राय विजय यात्रा से 
लौटने का वणंन' किया हे। 
, इलियड में ट्राय के घेरे का वर्रन-- 
उप्त समय द्वाय श्र स्पार्टा के बीच झ्राये दिन संघर्ष होता गहता था। 
इस झ्रापसी गैमनस्य को समाप्त करने के लिये ट्राय के राजा का लडबा पेरिस, 
स्पार्टा कै शासक मंन्यूलस के दरबार मे प्राया । पेरिस स्पार्दा के शाप्तव गैन्यूलस 
की पत्नी हेलन पर मोहित हो गया झर हेलन भी उस पर मोहित हो गई । 
रात को वह हेलन को लेकर ट्राय भाग गया। जब में यूलम को इस बात का 
पता चला तो वह बहुत क्षोधित हुआ, व्योंक्रि पेरिस के व्यवहार से यूनात की 
प्रतिष्ठा को बडा धक्का पहुचा था। मँन्‍्यूलस ने इस अपमान का बदला लेने 
का निश्चय किया | उसने झरने सेनापति झोडेसियस को द्राय पर झाकमशझ 
करने के लिय्रे भेजा । ओटेसियस ने ट्राय पर झ्राकृमण कर दिया। उसने दस्त 
वर्ष तक ट्राय को पेरे रखा, लेकिन उसको कोई विशेष सफलता नहींमिली ) 
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इम सघ् मे ड्राय का सेनापति हेबटर एृत्यु को प्राप्त हुआ, लेविन पेरिस ने हिम्पत 
नहीं हारी और टाय के द्वार नहीं खोले। इस पर स्‍न्‍्रोडेमियस ने घालावी से 
द्राय को जीतने थे लिये एक नई योजना बनाई उसके अनुसार एक बहुत बडा 
लकही का धोडा तैयार किया गया भौर उसके पेट से यूतानों सेमिक छिपा 
दिये गये 

एक रात्रि वो यूनानी संनिवो ने लकड़ी का धोडा युद्ध वे मैदान में छोडवर 

वापम लौट जाने छा प्रदर्शन किया । यूनानी पैनिक वह से रवाना होकर भोडी दूर 
पहाडियो के पीछे छिप गए । सेनिको वे जाने के पश्चात ट्राय निवाधियों ने द्राय के 
द्वार खोल दिये प्लौर युद्ध के मेंदान में लकडी के घोडे को युनानियों द्वारा दिया 
गया विजय का पुरस्कार समझ कर उसे नगर के प्रन्दर ले भाए। रात्रि को 
द्राम के द्वार बन्द कर दिय गए। विजय की छुशी भे ट्राय के सेनिक शराब 
पीकर भ्पता मनौरजन बरते रहे भौर फिर सी गये। होमर के प्रनुमार लय्डी 
के घोड़े मे बैठे हुए यूनानी सैनिका ने रात्रि को ट्राय के द्/र खोल दिये। भव 
तक यूनानी सेवा बापस द्राय लोट श्राई थी। रात्रि के प्रघेरे म यूनानी सैनिकों 
ने सोये हुऐ द्राय घासियों पर भचानक प्राक्रमण कर दिया । ट्रायवासियों को 
सेभलरे का भौका नही मिला, और यूतानियों ने बहुत से ट्रायधात्ियों को मौत 
ब' घाट उतार दिया । पेरिस युद्ध फरत! हुआ मारा गया ग्रोर हैलन को यूमावी 
सैनिको मे अपन भ्रधिकार म ले लिया। यूनानी संनिको ने बदले की भावना 
से प्रेरिस हो#र ट्राय को लूटा शौर जना कर राख कर दिया। इस विजय बे 
पश्चात, यूनानी सैतिकों न ट्राय वे घास पास के प्रदेशों पर अधिकार कर वहा 
अपने उपनिवेश स्थापित कर दिये । इस प्रकार दस वर्ष के सधप के बाद हेखन 
को ज२६२ती स्पार्टा वापस साया गयर । 

2 पशोडेसो--होमर का दूसरा महाकाव्य “झोडेसी'” है। यूतानी सेवापति 
झोडेसियस ने ट्राय पर विजम प्राप्त वी थी । धत उसके नामपर होमर न 
अपने दुसर भहाकाब्य का लाभ “झोड़ेसी ” रखा । इस महाकाब्य मे ट्राय विजय 
खणन के वाद प्लोड्मियस वी वापसी यात्रा वा वर्णन है । यूनानी इस बीर 
गया को बहुत महत्व देते हैं । डब्ल्यू एन० बीच का कहना है कि” गुद्ध के छण 
भग तीन शतपदी बाद होमर भामव एक प्रसाधारण प्रतिभा के कवि मं 
इन गाथाओ्रो से दो भद्टाकाव्यो की रचना वो, जो कि ग्राज भी समार की श्रोध्ठ 
कविताशी में गिनी जाती है भौर सम्मान से पढ़ी जाती हैं। ” ! 

इन महाकाब्यों से मुनानियो के उस समय के रहव सहन भौर जनजीवन 
हे बारे म॑ जानकारी प्राप्त होती है | इसके प्रतिरिक्त यूनाव के उपनिवशो 





] बीच, इस्त्यू ५ एन०हिसड्ठी भ्राफ दि बह्ड, पृष्ठ 00-0] 
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के बारे मे भी इस महाकाब्य से पता चलता है। बुद्ध इतिहासकार होमर 
युग को बीर गाया काल के ग्राम से पुकारते हैं । 
होमर युग को सभ्यता का वर्शेन-- 

. शासन व्यवस्था--इस युग में युनान के नगर राज्यों में राजा दे विक 
सिद्धान्त के भनुस्तार प्रज/ पर शारात करते थे। राणा की सहायता के लिये 
सरदारों थी एक समिति होती थो।जो उसकी शक्ति पर नियन्त्रण रखती 
थौ । बभी-कभी राजा भपनो नीति का समय॑न भ्राप्व करने के जिये जन साधारण 
की सभा बुलाता था । 

2. भ्ाधथिक व्यवस्था--इस युग में यूनानियों का मुख्य व्यवसाय कृषि 
तथा पशु पालन था। यहाँ की भुस्य वैदावार गेहू, जी एवं बाजरा भ्रादि थी । 
यहा के लोग गाय, भेड, बैल तथा कुत्ता झ्लादि जानवरों को पालते थे। इस 
काल की ैस्त्रया वस्त्र भी बुतती थी । होमर युग मे सिकक्रो का प्रचलन नहीं 
थां, इसलिये यहा के व्यापारी ताँवे, चादी या सोने के टुकड़ों या बेलों के द्वारा 
वस्तुओं का मूल्य निश्चित करते थे। 

3. सामाजिक जीवन--इस युग का समाज छोटे-छोटे कबीलो पर, मे 
विभाजित था । प्रत्येक व्यक्ति की कबीले के नियमो का प्रालन करना पडता था। 
इस समय माता पिता का बहुत भ्रादर किया जाता था । स्त्रियों को भी समाज में 
सम्मानपूर्णं स्थान आप्त था । 

4 घामिक जोवन--यूनानी लोग बहुदेववादी थे और प्रकृति की शक्ति 
को देवता समभ कर उनेकी पूजा करते थे | यहा के मुख्य देवता जीयस 
(बिजली तथा तूफान का देवदा) (पोत्तीडोन) (समुद्र का डिमिदर) (उपज का) 
(हेस्टिया) (गृह का), (हेडस) (म,तकों का), (जियस का प्रुत्न एरिस) (युद्ध 
का) (प्रपोलों) (प्रकाश का) (हिंप्पास्टस) (भरित का) (डायोनियस) (फल के 
बागो का) (जियस पुत्री एयेन) (कला की देवी, (एपरोडिंठ) (प्रेमी की देवी) 
आदि थे । यहा के लोग अपने व्यक्तियत स्वार्थों की पूर्ति के लिये इनकी पूजा 
करते थे | परलोक वे विपय में इनके विचार प्रस्पध्द थे। ये लोग भूत-प्रं त 
मे विश्वास रखते थे । 

5. य,नान के प्रमुख नगर राज्य--्यूनान में छठो शताब्दी के श्रास पास 
अनेक स्वतन्त्र नगर राज्यो की स्थापना हुई थी ! उनमें से स्पार्टा और शथेन्स 
के नगर राज्य प्रमुख थे | सेवाइन ने लिखा है कि मगर राज्य प्राचीन सर्वोच्च 
यूवान की उत्कृष्ट राजनीतिक ग्राप्ति है। 2 झब हम पहले स्पार्टा नगर के 
राज्य का भध्ययन करंगे । 
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३. स्पार्टो-... 


यूनान के दक्षिण से स्पार्टा नगर राज्य वा विकास हुआ यहा की भूमि 
बहुत उपजाऊ थी। प्रार्य जाति की डोरियन शाला ने स्पार्टी पर अधिकार 
कर लिया शोर यहां के लोगो को गुलाम वना लिया, जो उनके लिये खेतों में 
काम करते थे। स्पार्टा की सुरक्षा के लिये नगर के चारो तरफ एक दीवार 
का निर्माण बिया गया। यहा के लोग लौह शस्त्रो से सुसज्जित होकर प्रपने नगर 
की रक्षा के लिये सदं व तैयार रहते थे । 

. सपार्द को ज्ञागन ध्यवरस्था-पार्टा से निरकुश रावतस्थात्मक शासन 
व्यवस्था विद्यमात थी । यहा के सैनिकों की वीरता वी घाक सादे ससार में जमी 
हुई थी । स्वार्ट के सविधान का निर्माण छाइवगेरस नामक व्यक्ति ते किया । 
सविधान से प्रमुशासन, स्वास्थ्य और सैनिक शिक्ष। पर अधिक जोर दिया 
गया था। इस नगर में दो राजा शासन करते थे । संविधान में दो शाससों 
वी व्यवस्थ। के पीछे मु्य उद्देश्य यह था कि एक राजा दुसरे राजा की मिर- 
कुशता पर धकुश रख भर । दोनों ही शासक सीनेट (गेहसिय्रो) थी सहायता 
से शासन चल्नाते थे शोर इसके प्रति उत्तरदायी होते थे । सीनेट की अनुमति 
के दिना दोनों ही शासक किसी भी शक्ति से युद्ध या सधि नहीं कर सकते थो । 
इसके अतिरिक्त शासकों की सहायता के लिये पाचो सदस्यों की एक सस्था थी जिसे 
+एफेरो'' कहा जाता था) इसके पाचों सदस्यों का छुनाव ग्रत्ति वर्ष होता था। 
भ्रपोन्ो नामक एक प्रन्य ससथा और थी । जिसके सदस्यों वो सल्या 800 थी । 
इसका सदस्य तीस वर्ध की आयु से ऊपर बाला व्यक्ति हो बत सकता था। 
इस रस्‍्था के सदस्यों के द्वारा ही गेहसिया और एफरो के सदस्यों का जुदाव 
किया जाता था| कालास्तर में सम्पूर्ण शासत व्यवस्था पर एफेरा के सदस्यों का 
प्रभुत्द रथावित हो यया । 

2. सामाजिक व्यवस्था 

(0) समाज का विमाजन--स्पार्ट का समाज तोन वर्गों मे विभाजित 
था। पहला, उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग भौर तीसरा, विम्त वर्ग था । पहले 
उच्च वर्ग में शासक, बुलीन वश्ञ के ब्यक्ति और स्पार्ट के ह्व॒तत्त्र नागरिक 
ओते थे, जियया प्रशासत व्यवस्था पर पूरा नियन्धण था। दुसरे, मध्यम बर्गे 
में शपार्दी नगर के आस पास के 800 गांवों झे निवासी झाते यो जिनको वेरि- 
भाईसी कहा जाता था। इस वर्ग के लोगो को स्पार्टा में ब्यापारिक' सुविधायें 
प्राप्त थी । इसके बदले में उन्हें स्पार्ट की सीमा की रक्षा बरतने के लिये प्रपना 
सहेगीग देना पडता था | ीसरा, निम्त वर्ग था जिसमे ग्रुताम शाते थे जियबो 
हेल्लोट बहा जाता था । स्पार्टा के लोग यूदध में पराजित लोगो की गुलाम बताकर 
उनसे खेती वरवाले थे । ये लोग स्पार्टा वो सीमा वे बाहर नहीं जा सकते थे। 
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गुलामों वी दशा बहुत शौधनौय थी, क्योकि उपये स्वामी उन पर बहुत भ्रधिक 
प्रत्याचार बरतें थे। यदि कौई ग्रुलाम स्वतत्र होने का श्रयास बरता तो उ 
मार दिया जाता था । मंव्नंत बर्नेत ने लिखा है वि" नागरिव यर्ग की 
निर बुश सता वे लिये लोह प्रनुशामन भौर कठोर नियंत्रण प्रावश्यश था भौर 
उनवी दूससे के प्रति पृग्षा से उन्हें युद्ध मे व्यस्त रस मिटा दिया)? मे 

(७) स्थ्रिपों को दक्ञा-तछपार्टा में स्त्रियों की दशा बहु प्रच्छी थी ) 
उन्हें पुद्पो के समाने राजनीतिव शझौर सामाजिक भ्रषिकार प्राप्तथे । उन्हे 
निजी घन इफटठा बरने झौर उसका उत्तराधिकारी नियुक्त बरते बा अधिवार 
था। पहां की स्प्रिया घामिय उत्सवो में भाग ले सकती थी भौर सार्वजनिक 
संभस्याप्रो पर भपने विधार व्यक्त कर सवती थी । 

(॥7) विवाह--यहा वे! लोग बेवल रास्तानोत्पत्ति वे! लिग्रे ही विवाह 
करते थे। प्रेम करमे वालो वे! लिये यहा मे समाज में कोई स्थान गही था | 
विपाह वे लिये लडके वी भायु 30 वर्ष भर ख़डकी की भायु 20 वर्ष थी। गमाज 
में कवारी की प्रालोचना की जाती थी । स्पार्टा में पति पत्नी दिन में नहीं मिल 
सबते थे, वे पेवल रात्री म ही थोडे से समय के लिये एवं दूसरे से मिल लेत 

-थे ।यहा वी बोई भी स्त्री वलिष्ठ पुत्र को प्राप्त बरते के लिये किसी भी 
बलवान पुरेष से गर्भाधान बरवा सकती थी, लेश्नि ऐसा करने वे लिये उसे 
श्रपने पत्ति से स्वीकृति सेनी पड़ती थी । यहा वी स्थ्रिया भपने भय को दूर करने 
के लिये विशेष भ्रवसरों पर नग्त होकर सार्वजनिव समाधों भौर व्यायामशालाप्रो 
गे जाती थी | वहा यदि उन्हे कोई भी व्यक्ति खराब निगाह से देखता था तो उसकी 
बुरी दशा की जाती थी । 

(५४) समाज--स्वार्ट वा समाज एवं संनिए शिविर दी ौँति था । 
जिसमे सैनिकों को बहुत ऊचा स्थान प्राप्त था। वीर सेनिको का समाज में बहुत 
श्रादर क्या जाता था। यहाँ के लोग युद्ध कला के उपासक थे झभौर सेनिकवाद 
म यिश्वास रखते थे। ध्त स्पार्टा मे बच्चों के स्वास्थ्य पर सबसे अधिक ध्यान 
दिया जाता था। प्लेट व जीन ने लिखा है जि स्पार्ट के सैनिक उनके सिर 
पर जीते थे, जो काम करते मे ।” * यहा के समाज मे परिवार वा मुखिया 
पिता होता था । परिवार के सप्नी सदस्य मखिया की प्राज्ञा का पालन बरते 
थे। स्पार्टा मे उन्ही नवजात शिशुझ्ो की जीवित रहने का अधिवार थां, जिनका 
स्वास्थ्य काफी भच्छा होता था यदि कोई नवजात शिशु कमजोर होता तो 
उसे पहाड से नीचे फैंक बर मार दिया जाता था। स्पार्दा की प्रस्येक माता 


. मै कर्नेल बर्नस--वैस्टर्न सिवलीजेशन्स पृष्ठ 32 
2 प्जेठ व जीन--विश्व बा इतिहास पृष्ठ 89 


दा न्‍नाजीमाक 
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प्रपने बच्चे को यह शिक्षा देती थी कि “भ्रपनी दाल के साथ लौटाना या उस 
पर लौटना ' । इसका गश्रथे यह था या तो युद्ध में विजय प्राप्त करके धर झ्राना 
या फिर युद्ध के मैदान में ही शहीद हो जाना। युद्ध मेजो व्यक्ति मर जाते थे तो 
उनकी माताभो को फूल की मालायें पहताऊर सम्मानित किया जाता था, 
्रौर जो ब्यक्ति पराजित होकर घर भा जाता था उनके घर में मातम मनाया 
जाता था । 


3. शिक्षा--- 


स्पार्ट से यदि कोई भी लड़का सात वर्ण का हो जाता तो उसे सरकार 
ले लेती थी भौर )2 यर्ण तक उसे सैनिक शिक्षा दी जाती थी। उनकी संनिक 
शिक्षा बहुत बढोर थी | शीतकाल में उनको नंगे पाव चलना पड़ता था। उनकी 
शिक्षा के प्रमुख विषय कुश्ती, बाक्सिग, जिम्नास्टिक, लम्बी दोड तथा भस्प- 
शस्त्र सचालन में निपुणुता प्रादि थे। स्पार्टा मे लडकियों को भी लम्बी दौड 
भ्रौर जिम्तारिटक को शिक्षा दी जाती थी, ताकि स्तिया शारीरिक इृध्टि से 
घलिष्ठ होकर घलिप्ठ सम्तान पैदा कर सकें । डब्हयूं एन० बीच का कहना 
है कि “नारी को शिक्षा दो जाती थी कि उसका एक मात उद्देश्य स्पाठियन 
रक्त के बहादुर पैनिकों को जन्म देना है भस्य यूनानी महिलापो से भिन्‍न वह 
बठोर शारीरिक प्रशिक्षण पाती थी, ताकि शक्तिशाली मा बन सकें। ” २ 

4. श्राथिक व्यवस्था-- 


स्पार्टा की भ्राथिक व्यवस्था ज्यादा भच्छी भही थी। यहाँ पर उद्योग 

प्रधों का भी विकास नहीं हुप्रा । स्पार्टा के लोग विदेशी सम्पर्क को महत्व नहीं 

देते थे, इमलिये इनवा व्यापार भो प्रगति नही बर सका। यहाँ के शासकों ने धन 

संग्रह पर रोक लगाने की दृष्टि स लोहे की मुद्रा का प्रचलन किया । 
5, साहित्य भ्रोर कला कौशल -.- 


स्पार्ट साहिय और कला कौशल के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका । 
स्पार्टा वा समाज एक सैनिक शिविर था, जिसका भुग्य उददेश्य साहसी सीमिको 
वो तेयार करना था। यहाँ वे सैनिक सिफे युद्ध करना जानते थे भ्रन्‍्य बोई काम 
उन्हे भही घ्राता था । इसका परिणाम यह हुभा कि उन्होंने युद्ध मे तो भ्रपना नाम 
कमाया, लेकिन कला, साहित्य भोर विज्ञान के क्षेत्र में बुछ प्रगति नहीं कर 
सके भौर उनरी सभ्यता वे विकास का मार्ग प्रवदद्ध हो गया ६ पतन से पूर्स 
स्पार्ट के शासक लियोनोदास ने चर्मोग्ेली के युद्ध में भदयुत बोरता वा प्रदर्शन 
मर पूतान को प्रतिष्ठा में वृद्धि बी। इसने पर्चात्‌ स्पार्टा ने एयेन्स की साम्रान 


असल ०-+प्रनक न 


ते 


4 बीच, इब्ल्यू ०एन०--हिस्ट्री भ्राफ दि बरडे, पृष्ठ 09 
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ज्यवादी मीति पर भ्रजुश सगाने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से दक्षिणी 
के यूनानी राज्यों की स्वतन्त्रता को बताये रखने के लिये उसमे “फरेलोपोनेशियम 
सध वा निर्भाण कर उसका नेतृत्व किया। इस प्रकार एथेन्स की बढ़ती हुई 
शक्ति पर प्रतिबन्ध लया दिया | छठी शताब्दी मे स्पार्ट का गौरव समाप्त हो गया 
शोर उसके स्थान पर यूतान में एथ रस का प्रभाव बढ़ गया । 
2. एथेन्स-.. 

यूनान का दूसरा प्रमुख नगर राज्य एथं नस या। यूवान में प्रत्येववः नगर 
राज्य का एक न एक ईष्ट देवता भ्रवश्य होता या । एथेन्‍्स को ईष्ट देवी एथिना 
थी। इसका मन्दिर निक्‍स नामक रथान पर बना हुआ था । इसी देवी के नाम 
पर इस नगर का नाम एयस्स पड़ा । यह नगर एक्रापोलिस नामक दुगें के 
चारो तरफ बसा हुप्रा था । इस नगर की सुरक्षा के लिये चारो तरफ लकड़ी की 
दीवार का निर्माण करवाया । भ्ायो' की शायोनियन शाखा ने एथेन्‍्स की सभ्यता 
का विकास किया । थूनात मे होमर गुग के बाद कुलिन राजतन्ध की स्थापना 
हुई भौर प्रत्याचारियों का युग प्रारम्भ हुमा । 


4. भ्रत्याचा रियो का युग. 
000 ई० पूर्वे से 46 ई० पूर्व कुलीन राजततन्न की स्थापना न्भों 


शताब्दी ईसा पूर्व तक बुल्लीन वर्ग के लोगो ने यूनात की राज सत्ता पर प्रधिकार 
कर लिया । इस्र प्रकार यहा कुलीन राजत त्र की र्थापता हुई। इसके पश्चात, 
राज्य के उच्च पदो पर पुलीन वर्ग के व्यक्ति ही नियुक्त किये जाने लगे। राज्यों का 
शासन प्रबन्ध झाव॑त्स के हाथ में था | प्रत्येक झाकंन्स दस वर्ण तक राज्य करता 
था। उसके बाद उच्च वर्ग के कसी श्रन्य व्यक्ति को श्रार्कन्स के पद पर दस 
वर्ण के लिये नियुवत क्या जाता था। यह्‌ व्यवस्था लगभग एक सौ वर्ण तक 
यूनान में चलती रही । 

शभ्रत्याचारियों का शासन-- 

इस समय के शासको ने झपनी प्रजा पर बहुत भ्रत्याचार किये, इसलिये 
उनके शासनकाल यो प्रत्याचारियों के शासनकाल के माम से जाना जाता है। 
यद्धपि इस युग के शासक निरकुश थे. तथापि प्रजा भी भलाई करना थे भपना 
कत्तेव्य समभते थे । इन शासकों के शासनकाल में यूनान में व्यापार कला व 
धर्म के क्षेत्र मे बहुत अधिक विव्रास हुआ । इतिहासकार बीच ने लिखा है कि 
“बे गोग्य एवं उत्साही व्यक्ति था । जिन्होंने व्यापार को प्रोत्साइन दिया 
और नगरा के सौन्दर्य व घन को बढाया । उन्होने प्रजा के कार्यों पर व्यय कर 
गरीबों को रोजी दी | / 

इससे यह स्पष्ट हैं कि श्रत्याचारियों का शासव इतना खराब नहीं था। 
शासन को कृशल बनाने की इप्टि से उन्होंने कानून में भी बुछ सुघार किये, परस्तु 
जनता फिर भी उनसे भसम्तुप्ट थी । है 
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अत्याचारी युग की सम्पता फा वर्शन 
0 शान प्रवस्ध 





प्राचीन यूनात में छोटे-छोरे वंगर राज्य थे) भ्रत्पेक नशर राज्य का 
एक सरक्षप देवता अचक्ष्य होता था। इसे नगर राज्यों से प्रलग झलग शासन 
व्यवग्दा होती थी (ये नगर राम्य भाषस में मुद्ध करते रहते थे, लेक्नि जय 
घारस ने पुवान पर भावभण कर दिएा त्तव इन राज्यंधने संयुक्त होकर एथेस्स 
डे नेतुरद मे फारस से युद्ध किया । 
(70) शला व विज्ञान का विकास--- 


इस युग में कला व विज्ञान के क्लेत्र में बहुत भ्रधिक विकास हुआ 
पराइपागौरस झौर वेलिज जैसे महापुरुष भी इसी काल में पैदा हुए । इस सप्रप 
स्पापत्ा कला का भी बहुत विकास हुआ ! यूगात में कई मन्दिरों का निर्माण 
हुमा ) मूविकला के क्षेत्र में भी चहुत उन्नति हुई भौर चाशे व सगपरभ्र 
की अनेक सूतिया बनाई गई । कला, विज्ञान भौर दर्शन के विवास के कारण 


अस्यायारियों का युग यूनान की सस्शूति में विक्षष महत्व रखता है ) 
(७) शाजुनों में छुघार-- 


इस काल में लिखित बादुन बनाएं गए। डे को पुद सोलन ने इन कामूनों 
में निध्नलिजित सुषार किए $ 

. ड्रेफों को विधि सहिता--एथैस्स में 627 ई० मे डुकों ने वह्य॑ के रीति 
रिजों को ध्यान में रखते हुए कातुनों में सशोषर बारे बह प्रयास किया ६ 
उसने साभन्‍्तों के विशेष भरविकारों को समाप्त करने का अयास क्या | 
इसके प्लावां उनके श्रपरापों को जाच करने के लिये एक म्यायालय गठित 
किया ६ एसका परिणाम यह हुआ कि सामन्‍्त डूँकों से माराज हो गये । इसलिये 


उसके द्वारा सश्यधित कानूनों से जब साधारण को कोई हाथ कही हुआ भौर 
बजुून पहले से श्रधिव घेर हो गये $ 


4. सोलन के द्वारा कानून में सुधार-- 


सोलन 594 ई० पूर्व ० में झान पद पर चुना गया । डोकी हे पश्चात्‌ 
उसने उस यूए) पे धचलित रीति रिवाजों वो ध्यान में रखते हे लिखित बपपुनों 
का निर्मा्ठ क्या । उसने बाबत में निम्नलिसित सुधार किए +- 

(3) काुव मे दासों की भृक्ति का श्रावधान रख | 


है 
(४) गरोदो का कर्ज माफ कर दिया 


(!गे गासन व्यवस्था चलाने के लिये 400 सदस्यों के एक समिति का 
(जर्णाए क्थि। ) 
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(१२) ब्रारविक व्यवस्था वो भ्राधार बनाकर समाज को चार वर्गों 
विभाजित किया । 
(५) सोलन व सुतारो ने यूनान में प्रजातत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया । 
(९) वैश्यावृति को कातुनी पान्यता दी । 
(५॥) युद्ध में मृतक संनिको के बच्चो की व्यवस्था राज्य को और से 
भी जाने लगी । 
(५॥) व्यक्तियो वे शारीरिक विकास के लिये राज्य को शोर से शारौरिक 
व्यायाम शालाशो की स्थापना की । 
3. सुधारों का प्रभाव--- 
सोलन यूनान का एक महान सुधारक था । उसके सुधारो से समाज 
है सभी चएं पूर्ण रूप से गन्तुष्ट थे | उध्षके सुधारा ने मृवान में प्रजातन्त्र की 
स्थापना में महत्वपूर्णा योगदान दिया। 
4 यूनान में गखताम्त्न को रथापना-+ 
सोलन के सुधारों स जन साधारण को लाभ पहुचा, वयोकि उनको 
भी कुछ भ्रधिकार दिये गए थे । प्रजापोडक फिसिस ट्रेंटस ते सोलन के सुधारों 
को समाप्त कर दिया। फिसिस ट्रेट्स की मृत्यु 527 ई० पूबं० मं हों गई। 
उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दोनों पुत्रों हिफियस और टछितकर्स मे उतराधिकार 
के लिये युद्ध छिड गया । हिफिपस यूनान छोड़कर चला गया। श्रौर हिपर्क्स 
मौत के घाद उतार दिया गया। भ्रत अब सोलन का भतीजा बलाइस्थेनिस 
50 ई० पूर्व. में गद्दी पर बैठा । 
कु बलाइस्थेनिस के सुधार--यहपि वलाइस्येनिस कुलिन वश का था परन्तु 
शासन थ्यवस्था में इस वर्ग के व्यक्तियों को उच्च पद पर नियुक्त नहीं 
किया । उसने प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली को सुदुंढ्व बरन के लिये निम्भ- 
लिखित सुधार किये - 
(3) उसने यूमान के समाज को दस श्रेणियों में विभाजित कर दिया। 
(७) सीनेट के सदस्यों को सख्या 500 निर्धारित की गई। भ्रत्यक 
श्रेणी को १0 प्रतिनिधि भेजने का भ्रधिकार दिया गया । 
(00) एटिका के दामों को स्पतन्त्र कर विया गया। 
(५) छुनाव के माध्यम से सदस्यों को नियक्त किया जाने लगा। 
(४) साधारण सभा का ग्रण्विशवत दस दिन मे एक बार बुलाया जाता 
था। 
(४) यदि किसी भी प्रधिवारी व विरुद्ध 6 हजार नागरिक मतदान कर 
देते तो उसको राजकीय पद से हटा दिया जाता था । 
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(९४) भ्रसेम्बली की शक्ति में वृद्धि की गई 3 युद्ध की घोषणा करना 
और काउन्सिल द्वारा रखे गये कानून मं सशोधन बरने का भ्रधिकार 
उसे प्राप्त हो गया 

/ (शा) प्रव्येव जाति क्रम से अपने सेनापति नियुक्त करती थी । 
उपरोबत सुघारों से यूनान मे प्रजातस्त का विकास हुआ १ 

5 फारस-युनान पुद्धद- । मैरायान का युद्ध 490 ई पूर्म 

भरत के शासक दारा ने 490 ई पूर्म मे यूनान पर भ्रधिकार करते 
हे लिये ऐशेन्स नगर पर समुद्रो झ्राक्मण कया! । उस समय सभी यूताती 
शाण्यो ने ऐपेस्स के सेत,स्व य फारस की सेना का मुकाबला विया । फारस 
भर युनान वी सेनापों वे दीच एटिवाराज्य के मेराघान के मैदान मे इतिहास 
प्रसिद्ध युदघ हुप्ना । झुद्ध म यूनती सेता का नेत,स्व मिल्टीडास वर रहाया। 
प्राधान वे पद्ध में यनान के 000 सैनिक तथा फारस वे 6400 सैनिवा 
सारे गये। मुपान भी शानदार दिजय हुई झोौर फारस वा सन्नाढ दारा युद्ध 
मे पराजित दध्ा । मैराथन युद्ध वो पारणों झौर परिणामों का वर्णुन पीजे 
अर दिया गया है ६ 

2 पर्मोपीसो का शा गद्ध 480 ६ पूर्ण,-- 

480 ई० पूरं ७ पारस के शासव दारा बी मृत्यु बे पश्चात उसके पुष्र 
जरमीज ने 480 ई० पूर्व० मे यूनाव पर प्राक्रणण दिया मूनान ने स्पार्टी 
के शासक तविपोतोदास वे नतस्द मे सामना जिया । दोठों सेनाप्रा के बोच 
चपोंपोजी नामक स्थान पर युद्ध हुभा। इस युद्ध में पूलानी सेनापति लियोगी- 
दास प्रपन सावियों बे साथ मरा गया। इस युद्ध में युनानियों भरी पराजप हुई 
शोर फारस वी शानदार विजय टुरई 


3 सेलेमिस बए युद्ध--इसने पश्चात जनर्मीण में युनान दर क्र 
अाकमर जिया यूनानियों न चेमीस्टोरतीज दे मेतस्व मे पारस बा सामना 
जिया । दोनों मेनाप्रो थे! सेजेमिम टापू पर मुद् हुआ। इस युद्ध में मनानियों 
ने पारस बे जहाजी बेडे थो नप्ट बर दिया घोर जवर्नीज प्रस्ने श्राए बचावर 
भाग गया । गेवेधिस बे यूद्ध में फ्ररस भी पराजय हुई औरर यूनानियों वी 
शानदार दिरए हुई ६ 

4 स्तेदिया दा दुद (479 ई० दृर्म०- 

प्रनिभ युद्ध पास्स घौर यूदान को सेना मे! बोच 479 #£« पर्णण् म 
घदिया ने मेदान में हुपा | पारत का सेसानापक् शाहोगियस इग शुद्ध भ 
माश शुया। यूनानी सेनिशर न पारस दे धविराश मेनिकों गो मोत मे चार 
उयार हिश । यह युद्ध शरु वि्ल॑दर युद्ध मिंद हृश्ा। इसमे दुनान को ह्ानदार 
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विजय हुई भौर फ़ारस को सेना ने फ़िर कर्मी यूवात पर आत्रमशा बरने या 
साहस नही किया । 


युद्ध के पश्चात्‌ यूनान की स्थिति 

फारस से गुद्ध वरते रामय यूताते वा काफी बढठिनाईयों का सामगा 
करना प्रडा, परस्तु इस युद्ध के परिशास यूताव के लिये बाकी लामदाप्ण 
पघ्िद्ध हुए। युनान ने प्लेडिया के युद्ध मे फारस की सेना यो पराजित करत के 
पश्चात, एशियाई बोचक पर भ्रधित्ञार कर लिया इसके पश्चात्‌. एमेन्स 
यूनान का नेता बन गया भौर उसके शासर थरेमोस्टोइलीज ने साम्राज्य वादी 
नीठि अ्रपनाई ) 

डेलियन संघ का निर्माण श्रीर उद्देश्य 

फारस को युद्ध मे पराजित करने दे' पश्चात्‌ एथ्रेस्स के शासवः थेमिस्टा- 
बलीज ने 477 ई पूर्व में एयेन्स, एजियन समुद्र व प्रायोनिस द्वीप भौर एशिया 
माइनर के दटों के पास के यूवानी द्वीपो को मिलाकर एक सप की स्थापना 
को, जिसे डेलियन संघ वहा जाता था। इस सध का कोप प्रपीलो मन्दिर में रखा 
गया तथा इसकी बेठऊें ढेलोस द्वीप में बुलाई जाती थी। 

डेलियन सथ का निर्माता थ्मिस्टोग्लीज था। ईसलिये एथ्रेल्स यूनात 
का नेता बेन गया । उसने साम्राज्यवादी नीति ग्रपनाई । इस राघ का मुख्य 
उद्देश्य फारस के भाक्रमण से उसके सदस्यों की रशा वरना था, लेकिन 
घेमिस्टोवनीज इस संघ के माध्यम से स्पार्टा को युद्ध म पराजित कर एजेन्स व 
साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। सीमोव नामक साबिक सेनापति 
स्पार्टा से मित्रता रखना चाहता था, इसलिये उसने पेमिस्टोक्लीज वी नीति 
बय बिरोच क्रिया। एयेन्स की सभा ने सीमोन वी नीति पर अपनी स्वीजव्ृति 
प्रदान की और थेमिस्टोक्लीज को उत्तके पद से हटा दिया | सीमोन एपथेन्स वा 
शासक बना। उसने स्पार्टी के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखे-46 ई पूर्ण 
भे स्पार्ट के नागरिकों ने विद्रोह किया और सोमोन उस विद्रोह को दबाने में 
अ्रसफल रहा । एयेन्सवासी स्पार्टा को विद्वोह वे लिय सजा देवा चाहते थे । 
इसलिये एयेन्स की एसेम्बली ने सीमोन को राज्य से निर्वासित कर दिया । 
उसके स्थान पर जनताधिक दल के नेता पेरिवीज को यूनान वो भाकन पद 
पर नियुक्त किया | 

पेरिक्लौज़ का काल-(46]-430 ईं पूर्व )-- 

एयेन्स के भ्राकंन पद पर निर्वाचित होने के वाद पेखिलीज ने समस्त 
यूनान पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उसके शासन काल से यूनान ने 
प्रत्येक शैत्र मे झाइचयें जनक प्रगति को । उसका शासन काल एक युग बन गया 
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मूनात दे इतिहाग में पेरिकलीश युग वे नाम से पम्तिद्ध है । एवेस्स वे पर्दा गीण 
काम के कारए पेरिवन्नीज वा शासत बाल यूतान का स्वर्ण काल भी 
जाता है। 
पेर्विलरेश बा शपरम्मिद फीक्म--पेखिलीज 490 ६० पूर्दे० में एव 
दीन परिवार म पैदा हुआ था। दसवें पिठा का नाम जैन्थियस था) उसकी 
ता एसेन्स के शासव पलाईसथेंनीज की प्री थी। परिवलीज ने उस युग 
प्रसिद्ध विदाना से शिक्षा प्राप्य की । प्रसिद्ध सगीतवार डेमन ने उसे संगीत 
पठथा वाइयोविलडियस ने उसे साहित्य भो शिक्षा दो। डा. गोयत ने लिपा 
छि “उसवे' व्यक्तित्त मे कुलीनता शौर्य तथा तत्वासीन यूनानी सस्द्रति के 
बोतम तत्वों वा प्रदूभुत समन्वय हो गया था। यह प्रत्यन्त गभीर झोर 
प्रत्प भापी था ॥” + उसके क्षापफो से जनता मोहित थो भौर वह जन हिंत 
- निये मदेव तैयार रहता था। डबन्पू एन दीच ने लिणा है वि “एयेन्स 
निवासी जो भपने नेताप्रो वे लिए सीश्न प्यारया घुणा था भाव भलुभव 
ररते थे, विम्तु कदाचित ही किमी को सम्मान देते थे, उसी जनता ने उस 
पर्व शक्तिमान वा उपनाम दे दिया था। ”है 
देरिवलीज 46] ई पुर्थ में दुपेस्स वा शासक बना भौर 46 ई पूर्व से रेशर 
430 ई, पू ठव “0 बर्ष तक उसने एवेस्स या शासन दिया। उसने ध्पने शासन 
काल में एयेन्स नंगर को सर्वाधिव झुख्दर भौर गणृद्ध शाली बनाया। इस बाल में 
साहित्य, संगीत कल, दर्शवशातत्र झादि या बहुत विकास हुश्ना भौर इस समय एयेस्स 
जा सर्दार्ण झा विकास हुआ ) इसलिमे उमा शासनवाल प्राचीन यूबास वे इतिहास 
में स्वरएुकाल माना जाता है। ले सो गविल वा मानना है हि 'पेरिकतीज 
का शासन काल एयेंन्स के इतिहास में इसररे सर्वाधिक यौरव का बाल है!” 
वेरिबसीज एपेस्स का चहुमुद्ी वियास कर यूनान मो सभ्यता और सम्हंति का 
केन्द्र बनाना चाहता या। भ्रत शासक बनते ही उसने एयेन्स के निर्माण या 
बाय शुद भर दिया। पेरिवलीज मे साम्राज्यवादी नीति प्रपनाई झौर विदेशों 
में वश्तिया स्थापित की ) *गबे पीछे उसने दो उददेष्य थे | पहला, वह इस 
बस्तियों मे एयेन्स की सध्यता झोर सस्कृति का प्रचार बरना चाहता था । 
दुमरा,, सकक्‍द के समय इन बस्तिपोंसे एथंन्‍्म को सहायता मिल सकती थी। 
उसे भ्रपने उद्देश्य से सफलता नहीं मिली $ उसकी साम्राज्यवादी नोति उमके स(त्रा- 
ज्य के पतन का बारण पिद्ध हुई, परन्तु अच्य क्षेत्रों में एवंन्स ने इतना प्रधिव विकास 
किया कि उसका शापनकाल यूनान ने इतिहास में चिर स्मरणीद बना हुम्ना हैं। 





]. डा गोयल-विश्व वो प्राचीन सम्यतायें, पृष्ठ 45॥ 
2 बीच, डब्ल्यू एन --हिस्द्ी भाफ दि वरई, 322 
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॥ साप्राज्यवादी नी-- 

पेरिकलोज झपने नगर राज्य एथेन्स को यूनान वी सवो'च्च शक्ति बनाना 
चाहता था, इसलिये उसने शासक बनते ही साम्राज्यवादी नीति या पालन किया। 
कारसी युद्धों के समय थेमिस्टोबलीज में युनान के कई राज्योको मिलाकर 
एश्नन्स के नेतृत्व मे एक संघ की स्थापना की थी, जिसे डेलियन सध कहा जाता 
था । पारसी युद्धों की ममाध्ति के पश्चात्‌ सघ के कई सदस्य राज्यों ने उसकी 
सदस्यता छोडने का प्रयास क्या परन्तु व पेरिवलीज के दबाव के कारण ऐसा 
नही कर सके । पेरिवलीज ने बुछ दूसरे राज्यों को भी सघ का सदस्य बनने के 
लिये बाध्य क्या । उसने सघ या कोप इलौंस नगर से हटाकर एयेन्स मे मगा 
लिया था। ध्व पथ वे तिये धन साग्रह बरने का काम एथेन्‍्स द्वारा किया 
ज़ाने लगा । 

“ हेलियन सघका नेता एथेन्स था । सभ के सदस्य एटिका, घौंसते 
अ्रत्रोलिस श्रकेट्या झादि ह्ीपो से एयंन्स कर बयूल करता था । इन राज्यो 
की विदेश नीति भी पेरिक्नीज निर्धारित करता था। कभी-कभी बह सध के 
इन सदस्य राज्यों की श्रान्तरिक नीति में भी हस्तक्षेप करता या। इससे स्पप्ट 
हैं कि पेश्कलीज सध वे' इन सदस्य राज्यों म एथेन्स वो अ्भूता स्थापित करने 
मे सफल हुभा । 

पेरिवलीज के हस्तक्षेप में बाध्य होगर सध के बुछ सदस्य राज्यों मे 
विद्रोह कर दिया, जिसको उसने दबा दिया । श्रव सघ वा उपयोग कंदल 
एथेस्स की समूद्धि के लिये क्या जाने लगा | पेरिकलीज ने एथेन्स की 
सुरक्षा के ज्िये उसके दोनो और दोवारो का निर्माण करवाया और उसके 
समुद्री बेडे को झोर भ्रधिक शक्तिप्ताली बनाया | उसने यूनान के डुँछ शक्तिश/ली 
नगर राज्यो-बैसली, भ्रयोस भादि से मित्रता के सम्बन्ध बनाकर एप्स को 
यूनान की सवो'च्च शक्ति बना दिया! 
2 विशाल साम्राज्य का निर्माए+- 

पेरिक्तीज ने शासक बनने के पश्चात, साज्राज्यवादी नीति पर चात 
हुए स्पार्टा के एग्रिवा उपनिवेश पर झधिकार कर लिया | उसके शासनकाल 
मे 59 ई पूर्वम स्पार्ती और एथोन्स के बीच युद्ध छिड गया। यह युद्ध दोनो 
राज्यों म तेरह वर्ष (459-446 ई पू) तक चलता रहा | इस युद्ध को 
पलौपोनेशियसन युद्ध कहा जाता हैं । इस युद्ध म किसी भी पक्ष को विजय प्राप्त 
नही हुई झौर 446 ई यू में दोनो राज्यो के बीच शात्ति पूर्ण सम्बंध स्था- 
वित्त हो गये । 43] ई पू म एथेन्स भौर स्पार्टा के बीच फिर युद्ध छिड 
गया । इस समय एथेन्स मप्लेग की बीमारी फेल रही थी भौर उसे श्रक्ते 
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स्वार्ट की विजय हुई। पेटिबलीज ने झपने शासन वाल के गझ्त्तिम बंषों' से 
कई नगरों को भ्परे साथ मिलाकर स्पार्टा को युद्ध मे पराजित बर दिया । 
इस वर्ण से स्पष्ट है कि पेरिवलीज बाफी वो त्तक स्पार्टा बे साथ सच 
बरता रहा । किर, भी उसते प्रधीन एप नस ने सम्झुति के प्रत्येक क्षेत्र मे भाशचयें- 
भनक प्रगति वी ) 

पेरिकली जन के शादबवादी सिद्धाग्त- 

प्रक्षिड्ध इतिहारकार थुसीडाइडोज ने पेरिवलीज के प्रादर्शवादी प्रिद्धास्तों 
का बढ़ा ही सुन्दर ढग से वरुन किया है । वेरिब्लीज ने एथे नस में सुबढ प्रजातस्था- 
रमक शास्तन व्यवस्था की स्थापना की । एयेन्स के निवासी सामाजिक वे व्यक्ति- 
गत जीवस में सहिप्णता वी नीति का पालव कर रहे थे । पेरिकलीज स्वर्ग 
इन भादशशों वा पालन बरता था। वह योदा होते के साथ साथ कला भ्ौर 
साहिप्प के क्षेत्र मे भी प्रधिक रूची रखता था ) ग्रही कारण था कि उसके 
शासन काल में वला में बला दर्शनसाहित्य, नाइक वकविता प्रादि के को तर 
में प्राश्वयंजनक उसलति हुई। इसलिये उसका शासन बाल यूनाव के इतिहास 
में प्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रफ़ता है) एच*० जी० चेल्प ने लिखा है कि “वह 
गरीब ही रहा भौर गरीब ही समर मया, वदाचित वह प्रजातस्त्रियों मे सबसे 
ईमानदार भादमी था ४६ 


एथेन्स की शासन दव्प्रवस्थाण 


एयेन्स मे प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी । यहाँ बा 
प्रत्येक नागरिक एसेम्पती का सइस्य घन सकता था । इसी बेडक सप्ताह से एक 
चार बुलाई जाती घी, | (जिसमे किसी भी समस्या का तिर्णाय बहुमत के श्राधार पर 
किया जाता था। एसेग्बली बे दुवारा पास किये गये कानून पर की-न्‍्सिल भपनी 
स्वीकृति देने के लिये बाध्य थो। दासो, स्थियो भौर विदेशियों को छोड़कर, 
एयेन्स के सभी सागरिको वो समाप्रो मे भाग ले तया शाप्तक सप्वन्धी म्रोमलों पर 
प्रपना मत देने बा भ्रधिकार था । ऐसी सभायें एक वर्ष में दस बार झायोजित वी 
जाती थी । एयेन्स की सेन! शौर विदेश नीति का निर्धारण दस ज-रमों बी एफ 
सह्या “स्ट्रेंटोगोई के द्वारा किया जाता था। जनरलो वा चुनाव एसेम्वली के 
द्वारा एक वर्ष के लिये किया जाता था । 


एयेन्स वे शागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने वो स्वतन्धता प्राप्त 
थी। यदि किसी भी सभा ने कियी भी नागरिक के विस्द्ध छ हुजार व्यक्ति भत देते थे 
सो उप्त बर्पकि के मौलिक भविकार छीव लिये जाते थे । ,पेरिक्लीज में हेलीयायी 


की > वन 
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भामक एक नये न्‍्यायालय की स्थापना कौ । सम्पूर्ण एथेन्स में 6000 हजार ज्यूररो 
फी नियुक्ति की गई थी । इनका छुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। सम्भवतः 
एजेन्स वा प्रत्येक व्यक्ति जीवन में एवं बार जुरी का सदस्य बन जाता था । ज़ूरी 
के सदस्परों की वेतन रिया जाता था ताकि वे ईमानदारी से कार्य करें । पेरिवलीज 
ने जनता की सुविधा के जिसे चलित न्यायालय भी स्थापित क्य्रे। उस समय 
अपराध सिद्ध हो जाने पर कठोर दण्ड दिया जाता था। भ्पराधी व्यक्त हो ज्यूरी 
के सामने सफाई पैश वरने वा अ्रवसर दिया जाता था । 
5. सामाजिक दशा-- 

पेरिक्दीज के समय लियो हो सामाजिक उत्सवों में भाग लेने का भ्रधिकार 
नही था, लेक्नि धर म उन्हें सब प्रकार का सम्मान प्रदान किरा जाता था। 
एयेन्स के समाज में दासो की दशा बहुत शीचनीय थी। उन्हें नागरिक भ्रधिकार 
प्राप्त नहीं थें। यहा के निवासियों को वाटक देखने का बड़ा शौक था | 
6. एयेन्स के गशतन्त्र का विकास-- 

यद्यात पेरिकलीज साम्र/ज्यवादी नीति का प्रबल समर्यंक थां। फिर भी 
उसने एसेन्स में प्रजातास्त्रात्मश्ष पद्धति को अपनी शासन व्यवस्था का झ्राघार 
बनाया । एसेन्‍्स के नागरिकों को भाषण देने भौर विचार व्यकत् करने की पूर्ण 
स्व्रतन्‍तवा थी । झ्ारकन पद पर पहले कुलीन वर्ग के व्यक्ति वी ही निधुक्ति की 
जा सकती थी, लेकिन पेरिक्लीज ने इसमे सुधार किया और प्ब जन साधारण 
का कोई भी व्यवित इस पद पर नियुक्त किया जा सकता था । सम्पूर्ण एयेन्स 
नगर मे स्त्रियों, दासो भौर विदेशियो को राजनीतिक श्रधिकार प्राप्त नहीं थे । 
एथेस्स में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र था और प्रत्येक नागरिव शासन के कार्य मे भाग लेता 
था | पेरिबलीज कहा करता था कि “उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक है जो ताग- 
रिकर सेवा में भाव नहीं लेता ।/” 

प्रत्येक प्रपराधी व्यक्ति को ज्यूरी के सामने भपती सफाई पेश वरने का अधि- 
बार था। पेरिलीज ने ज्यूरी वो वेतन देना प्रारम्भ किया, ताकि वे ईमानदारी से 
कार्य कर सके । एथेन्स में जनसभा के स्रदस्थो का छुगाव वहा के नागरिकों के 
द्वारा किया जाता था । यदि किसी व्यवित के विरूद्ध 6000 व्यक्ति मत दे देते थे 
तो उस व्यक्ति को राजनीतिक अधिकारो से वचित क्या जा सकता था। जन 
सभा के झलावा एक बाउल परिपद्‌ थी, जिसमे 500 सदस्प होते थे। ये दोनो 
ही सस्याएं' ज्यूरी श्रौर अन्य समितियों की सहायता शासत के कार्य का सचालन 
करती थी । इस प्रकार पेरिकत्रीज ने एयेन्स में प्रत्यक्ष श्रजातन्त्रात्मक शासन 
व्यवस्था को सशक्त बनाया, जिससे वह जनता में बहुत अप्रिक लोकप्रिय हो गया । 
संक्नेल वनेंस परिवत्तीज प्रजातत्र शासन पद्धति की प्रशसा बरते हुए लिखता है 
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कि “पेरिवलीज के युग में एयेन्स का प्रजातभ प्पती पूर्णों निपुणता को प्राप्त कर 
चुका था 
7 धापिक जोषन-- 

इस काल में भी यूनान ने सोग बहुदेववादी ये। प्रत्येक नगर राज्य के 
प्रनगभ्रलग देवता होते थे । पुरोहित इन देवताओो की उपासना करते थे भौर 
घामिक उत्सवों पर पूजा के पश्चात्‌ बलि भी चढाते थे । श्रत्येक यूनानी भोजन 
करते समय झपते इप्ट चार देवताम्रों को भोजन व शराब की भेंट चढ़ाते थे । 
उनके धर्म में ग्राध्यात्मिक विचारो का कोई स्थान नहीं था । 


पेरिक्लीज का फाल यूनान का स्वर्ण काल 


पेरिक्लीज वे' शासन काल (46! ई० पूर्व से 430 ई० पूर्व) को यूनान 
के इतिहास का स्वणुं युग कहा जाता है । शाति तथा समृद्धि के इन वर्षों मे एथेन्स 
का गौरव सर्वोच्च शिखर पर जा पहुँचा ! सगीव कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, 
साहित्य भौर शिक्षा श्रादि सभी क्षेत्रों में एथेन्स ने प्रभूतपूर्व उनतति की । पेरक्लीज 
एक कुशल प्रशासक था। उसने सुर शासन व्यवस्था की स्थापना की। उसके 
शासव काल में जनता सुखी पौर समृद्ध थी । उसने एयेन्स नगर को सर्वाधिक 
सुन्दर भौर समृद्धशाली बना दिया। उस काल में एयेन्स यूतान की सभ्यता प्रौर 
ससस्‍्कृति का केन्द्र बन गया । उसके शासन बाल में यूनान का सर्वागीण विकास 
हृभा। इसलिये यदि उसके शासत काल को यूनान का स्वर्ण काल कहा जाय तो 
कोई प्रतिशयोकित नहीं होगी । सेवाइन का मानना है कि “पेरिबलीज यूनान के 
महानतम शासकों मं से एक था भौर कला का सबसे बड़ा समयंक था। उसके 
युग में एयेन्स सफलता की चोटी पर था” ।£ बीच ने लिखा है “पाचवी ईसा पूर्व 
के मध्य लगभग 30 वर्ष तक एथेन्स में एक ही व्यक्ति इतना श्रष्ठ था कि यह 
यूनान के इतिहास वा महानतम युग सदा इसका नाम लेता रहेगा। वह नाम 
वेरिवलीज था!” ।|३ सेवाइन ने लिखा है कि “इसमे शका नहीं कि अन्य किसो देश 
से किसी भी समय विद्वानों का ऐसा चमत्कारिक समूह नही हुमा जैसा पेरिक्तीज 
के समय यूमान मे”! ।$ प्रोफ़ेसर डेविस ने भी लिखा है कि ”पेरिक्लीज वा यग 
यूवान के इतिहास का हो नही यरन्‌ विश्व के इतिहास का बडा शानदार युग चा, 
क्योकि इस युग मे कला साहित्य भौर मानव जोवन के उच्च मुल्पों की भ्राशावीद 
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प्रगति हुई ।” ज्ॉजक रीथर के विचारो से यह स्पष्ट हो जाता है कि “'पेरिक्लोज 
का युग यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जा सकता है” उपरोवत विद्वानों के 
कथनों से भी स्पष्ट हो जाता है कि पेरिवलीज के राज्य काल में प्रवश्य वे सारी 
विशेषताये विद्यमान थी, जिनके भ्राधार पर उसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा 
जा सकता है। 
]. झाभिक सम्पन्नता-- 

पेरिक्लीज का शासन काल आथिक दृष्टिकोण सम्पयता का “काल था। 
उसके समय में जन साधारण की ग्राथिक दशा बहुत भ्रच्छी थी और किसी के 
सामने जीवनोपार्जन की कोई समस्या नही थी पेरिक्तीज के कुशल शासन प्रबन्ध 
तथा कृपको के प्रति सहानुभूति के कारणा कृपको वी दशा निरन्तर सुधरती जा 
रही थी | उसने करो में बहुत वृद्धि की । फिर भी जनता उससे भसन्तुष्ट नही थी, 
वयोकि राज्य की ओर से जन साधारण को रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। 
इसलिये जनता को प्राथिक कठिवाईयो का सामना नहीं करना पड्ठा । 


पेरिकलीज ने साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए विदेशों में बस्तिया 
स्थापित की और उनके साथ व्यापारिक समझौते किए, जिससे जन साधारण की 
दशा में सुधार हुआ। पेरिक्लीज के समय यूनान, मिश्र तथा एशिया के देशों से 
व्यापार करता था। इस के शासन काल मे यूवान ने व्यापार के क्षेत्र में बहुत 
श्रधिक प्रगति की । एथेन्स, डेन्यूब से दास तथा पशु मिस्र एवं मेसोपोटामिया से 
गलीचे, रेशम, मसाले भौर बहुमूल्य धातुयें, तथा भूमध्य सागर के निकदवर्ती भ्रदेश्गे 
से प्रनाज, लकही, चादी और सोने का प्रायात करता था, इनके बदले में यूनात 
इन देशों को मिट॒टी के बतंन, शराब तथा श्राभूषण भादि बस्तुओं का निर्यात करता 
था। इस प्रकार पेरिक्लीज के शास्तकाल में घ्यापार का काफी विकास हुप्ा । 
प्रो० ब्रेस्टेड के अनुसार * देश का व्यापार विकसित था। उद्योग धन्पे सुविकासित 
थे भ्रौर उत्पादन में 30 प्रतिशत तक लाभ होता तो एक सामान्य बात थी । काले 
सागर तक व्यापार करने पर एथेन्सवासियो को प्रपना ब्यय निकाल कर शतनप्रतिशत 
लाभ होता था। राज्य द्वारा विदेशी व्यापार को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता था ।” 


2. प्रजा हितेपी तथा सुदद शासन शबन्घ--- 

पेरिंकलीज का शासन प्रवन्ध बहुत सुद्ढ था। उसऊी शासन व्यवस्था का 
झाघार प्रत्यक्ष प्रजातन्त था। एथेन्स के सभी नागरिक वहा को राजनीतिक सम- 
स्थाओ में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते थे । वहा के नागरिको को भाषण देने व विघार 
प्रकट करने के श्रविकार प्राप्त थे। पेरिकलीज के अधीन जनता सुख झौर शाति 
पूर्वेंक जीवन व्यत्तीत ब'र रही थी । वह सरकारी पदो पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त 
करता था। शासन व्यवस्था की इन विशेषताओ्रों के बारण पेरिवलीज के साम्राज्य 
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को प्राय दिसे प्रतिदिन बढती जा रही थो भौर राज्य में सुख शान्ति का वाता- 
वरण था। 
3 साहित्य के क्षेत्र में विकास-- 

पेरिक्लीज के शासन काल म साहित्य वे क्षेत्र में बहुत भ्रधिक विवास हुप्ना। 
इस युग मे बई उच्च कोटि के साहित्यकार पैदा हुए, जिन्होंने साहित्य के सभी 
खेत्रों मे नाटक, भीता काव्य भौर इतिहास भ्रादि में महृत्वपुर्ण प्रन्‍्यो को रचता भी । 
(॥) नाटक--- 

वेर्विलौज बे समय यूनान ने नाटकों के क्षेत्र मे बहुत भ्रधिव प्रगति प्री । 
चह स्वय माटवों से बहुत प्रेम करता था । उसमे अनेक माटककारों को भ्रपने दर 
बार में श्राथ्म दे रखा था, जिन्‍्होने भअ्रपने अपने क्षेत्र मे प्रशसनीय रचनायें रची ! 
युनान में नादककारों ने सुखान्त एवं दुखान्त दोनों द्वी प्रकार के नाव्कों की 
रचना की । 

दुखान्त नाटक 

इस समव एसबाइलस सोफोक्लीज दया यूरोपीडीज श्रादि नाटककारो ने 
डुयान्त नाटकों की रचना वी। एसकाईलस यूनाव के दुखान्त नाटकों का जन्म 
दाता था। यूनानी लोग सुखान्त माटकों की भपेसा दुखान्त माठकों यो भ्रधिक 
कलह सट जप /4640//7# 020 रन ३ कई गे कस 
किया गया। सोफोक्‍लीज ने भ्पने एक सौ नाटकों में दुख भरे विश्रों का वर्णन 
दिया है। इसलिये उसको भी दुलान्त नाटक पर पुरस्कार प्रदान किया गया 
भीसगा प्रसिद्ध दुखान्त भाटबदार यूरोरीडीज था, जिसने भ्रपने भाटवो में तक वे 
भाधार पर यूनावी देववाभो का मजाब उडाया । 

सुसान्त नाटक 

यूतान में एरिस्टोफ़ेलिज सामके नाटककार ने सुखान्त नाटकों कौ रचन 
बी । एपेन्स वासी सुखान्त नाटकों की प्रदेशा दुान्त नाटक भ्धिव' पसन्द बरते थे 
इसलिये यूनान के दुखाग्त साटककारों को वई वार राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किरे 
गये । यूनान के प्रसिद्ध वियेटर डायोनिशस मं वर्ष में दो बार नाटक हुमा करए 


से । इसबी सी पत्त्यर वी दनी हुई थी । ईप वियेटर भे हजारो लोग प्रत्येक रा 
वो नाटक देखने के सिय जाते थे । 


(॥) गोद छाव्य का विचास-- 

इस युग में गोत काव्य के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ । इस बाः 
म प्रणव गीत, घोक गीत, विचार गोत झोर बोर गीत भादि लिये गये। इस बा: 
के प्रसिद कवि घारचीतोक्स, प्रालावेश्नस, साफा एनाकियन और पिण्दार पा 
थे। प्रारचीलोकस ने भपने गोतो मे सामानिव बुराइयों पर प्रकाश डासा | पल 
बेप्नस ने धपने यीतो मे सामाशिद घराजबता का वन बिया। साको यूगान क 
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प्रस्रिद्ध फविथिन्री थी । उसने श्रपने गीतों में प्रकृति के सुन्दर दृश्यों का बर्शंत 
किया है। एवाकियन ने अपने गीतों में सुरा भौर घुन्दरों का वशोन किया है 
पेरिकलीज के काल का प्रसिद्ध कृबि पिन्डार था, जिसने कोरम के गीत लिखें | उससे 
गीत इस काल में बहुत भ्धिक लोकप्रिय हुए । 
(४॥॥) गद्य साहित्य-- 

वैत्स ने लिखा है कि “वाद्य साहित्य का जन्म सबसे पहले इतिहास ने रूप 
में हुआ था, जिसका पिता हेरोडोटस हैं। उसने पेरिक्लीज के समय में एथेग्स का 
भ्रमण क्या था ।'! पेरिक्लोज ने अपने दरबार में इतिहासकारों को भी सरक्षरा 
प्रदान किया । उस युग के प्रमुख इतिहासकार हेरीडोटस भौर थुसीडाईडीज प्रादि 
में । हेरोडोटस (480 ई० पूर्व) यूनान का प्रथम श्रौ६ सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार था । 
उप्ते इतिहास का जन्मदाता भी बहुते हैं ॥ उसने नो ग्रन्थ लिसे । उसके द्वारा लिखे 
गये प्रन्य से फारसी यूनानी युद्धों वे बारे में जानकारी प्राप्त होती है इसके प्रति 
रिक्त उस वाल की राजनैतिक, सामाजिक व प्राथिक दशा के बारे में भी जानवारी 
प्राप्व होती है। सेवाइन ने लिखा है कि “तीक्षण बुद्धि वाले यूनानियों ने जिस 
साहित्य की रचना की, उस साहित्य का विता हेरोशेटस या। बह जो कुछ लिखता 
था उस पर स्वय विश्वास नहीं करता था। लेकिन सोचठा था कि श्रौरी को 
बता दू ।!£ दूसरा इतिहासकार थुसीडाईडोज था। जिसने भ्रपने ग्रन्य में एयेशा वे 
स्पार्टा वे बीच हुए संधर्ष का वन किया | उत्तका इतिहास प्रधिक प्रभाषित' माना 
जाता है। 
4. विश्ान के क्षेत्र में प्रयति-- 

वेरिकलीज के वाल में एयन्स में विज्ञान के क्षेत्र मे भी बहुत प्रगति हुई । 
प्रसस्तू भौतिव विज्ञान भा जन्मदाता था उसने पशुभो का यर्गीव रण कर जीव 
विज्ञान की नीवे रसी । द्वियोक्रेटीज यूवान में चितित्सा विज्ञान का जन्मदांता माना 
जाता है । उसने बीमारियों भौर स्‍्ोषधियों पर प्रकाश डाला। इसके प्रतिरिक्त 
एमेक्मायोरस मामक ज्योतिषि ने सूर्य ग्रहण, घद्ध ग्रहण भौर नक्षत्रों का प्रध्ययन 
क्या 
5. दंत के क्षेत्र में विफास-- 

इस युग में दर्शन वे झत्र मे भी बहुत भधिक विनाग हुमा । यहां पर दर्शंत 
मा विपय प्रात्मा, जीव घादि नहीं था, भपितु महा के दार्शनिक ने प्रदृति के 
रहस्यों का पता लगाते की चेष्टा की । दार्शनिक घेलीज ने बताया हि जन्न नामेव 
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वदार्थ से सूष्टी की उत्पत्ति हुई है। ग्द्यवि उसका मह सिद्धान्त पूर्ण रूप से सत्य 
नहीं है। फिर, भी इसका एक भ्रच्छा परिणाम यह हुआ कि सूृप्टि की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध पे जो घासिक कहानिया लिखी हुई थी, उससे दएशेनिकों का विश्वास हूट 
समा । एनेक्जामेडर के अनुसार मनुष्य प्रारस्भ में मछली के रूप में था ।किर/ 
धोरे-घीरे विकास किया। यूनान में पाइथाग्रोरस नामक दार्थनिक ईसा से छठी 
शताब्दी पूर्ण हुआ था | उसने गरत्त्मा वी युक्ति के लिये धामिक तथा नैंतिक शुद्धि 
बरण पर जोर दिया। जेनोम्नेनीज नामक दार्शनिक एकेश्वरवाद के सिद्धान्त में 
विपवास करता था । इम्पेडोवदीज ताम्क दार्शनिक के अनुसार वायु, ध्रिल, भूमि 
घ जल इन चार तत्वों से सृष्टि का निर्माए हुआ ॥ 

पेरिबलीज के युग का सब्रसे प्रसिद्ध दाशंनिक सुकरात (470-399 ६७ 
पूर्व) था । जिसने सत्य को जानने के लिए तक पर सर्वाधिक बल दिया । इस प्रकार 
उसने दर्शन के क्षेत्र में एक नई परम्परा वा विकास जिया) उसने भात्म निरीक्षण 
पर जोर दिया शौर सबके साथ भच्छा व्यवहार करने वा उपदेश दिया । उस समय 
के प्रधिकारियों ने उस पर जनता को श्र॒प्ट बरतने का श्रागेष लगाया भौर उसे 
दिपपान द्वारा मृत्यु दष्ड दिया गया ) उतस्तका यह विषपान एथेन्स के गौरव पर 
सबसे बडा क्लक है । सुकरात की भाति उसका शिष्य प्लेटो भी तक पर भधिक 
चल देता था । यह भी एक आरादर्श समाज भौर एक प्रादर्श राज्य के निर्मारा पर 
और देता था | प्लेटों के वाद उनका शिव्य अरस्तु महान दार्शनिक हुता, जो घपिक- 
फ़र महान का युद भी था । इसके भ्रतिरिक्त सोफ्स्ट विचारकों ने भी भपन दाशं- 
निक विचारों में वर्क व स्वतस्त्र चिन्तन पर अधिक जोर दिया ) ये ईश्वर में विश्वाप्त 
नहीं करते थे । इन्टों ने प्रपने ज्ञान का प्रभार तक॑ के द्वारा किया । सेवाइन ने लिसा 
है कि “यह सन्देहपूर्ण है कि भ्रन्‍्य किसी भी समय या स्थान पर ऐसे प्रवुद्ध मस्तिप्कों 
क। प्रमूह रहा हों जेसा कि प्रेरिक्लीज के युग में एयेन्स म था ॥7 

$, बर्ता के छोर लें विशास--पेरिबलीज एक उच्च बोदि का मेनानायक 
था फिर, भी उसके प्रयासों से यूनान में कला के क्षेत्र में बदुत प्रघिकर विवास हुप्ा। 
उम्र समय स्थापत्य कला, चिंत्रन्‍ला, सू्तिक्ला और समीतव बला झादि क्षेत्रों में 
भाए्वग्रेंजनक उन्नति हुई । 
() स्थापत्य कला+- 

वेरिबलीज के शासत्र काल से स्थापर्य वला के क्षेत्र मे बहुत अ्रधिक प्रगति 
हुई । शासक बनते के बाद एयेन्स में ईरानी लोगो द्वारा नष्ट थी गई इमारतों के 
पुदलिर्माए का कार्य शुद्ध कर दिया । उसने एवेन्स में लम्दी चोडी सइकों तथा भव्य 
इमारतों का निर्माण करवाया भोर एथेन्म को सुरक्षा के लिए चारो भौर दीवार 


(काका 0 काने पक पसदिलीर । 
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का भी निर्माएं करवाया । इस काल में विभिन्न नगर राज्यो ने कई सुन्दर मन्दिरों 
का निर्माण कराया | यूनान को तीन शैलियों वे पअनुप्तार यहा के मस्दिरों का 
तिर्माण किया सया। ये शैलियां डोरिक, भायोनिव और कोरिन्थियन के नाभसे 
प्रसिद्ध हैं। डोरिक शैली वे मन्दिर में स्तम्भ कम भारी और सादे बने हुए हैं। 
भरायोनिक शेली के मन्दिर मे स्तम्भ कम भारो व सुल्दर बने हुए है कोरिग्थियन 
ली के मन्दिर के स्तम्भ बहुत ज़म्वे श्ौर भरलकृत है । 
पेरिक्नीज के काल मे प्रनेक सुग्दर भन्दिरों का निर्माण हुभा | एयेन्स की 

पहाड़ी पर एक्रोपोलिस में स्थित “'प्रार्थ तान' मार मन्दिर सबसे बड़ा मन्दिर है। इस 
मन्दिर का निर्माण इक्टीनस ने किया। इसऊ निर्माण मे डोरिक शेली का प्रयोग 
किया गया है, यह पूरा मन्दिर सफ़ेद संम्रमरमर का बना हुआ है । इसमे एयेना 
देवी की सुन्दर भूर्ति स्थापित वी गई है । इस मन्दिर की लम्बाई 76 गज, चौडाई 
सादे तेतीस गज और ऊ चाई साढह इक्क्रीस गज थी । मन्दिर मे 46 स्सम्भ बनाये 
गये थे। प्रत्येक स्तम्भ 39 फ़ीद ऊचा था। पार्यतान का मन्दिर उस समय की 
स्थापत्य कल्ला का एक शानदार नमूना है श्लौर विश्व की सबसे प्रसिद्ध इमारत 
है ।/! इसके भ्रतिरिक्त उस्त समय फिडियस नामवः क्लावार ने डायोनिसस नामक 
देवता के मन्दिर का निर्माण किया । उस काल में झनेक सुन्दर किलो श्रौर भवनों 
का निर्माण भी हुआ । वाऊस ने लिखा है कि “उस समय यूनान मे मिश्र के नमूने 
के देवालय श्रवश्य बनते थे विन्‍्तु दे प्रिश्व के देवालयों की भाति विशालकाय नहीं 
होते थे ।” उस समय एफोयोलिस की पहाड़ी पर बना हुआ डायोनिसस का येयेदर 
भी उस काल की स्थापत्य क्ला का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। इस थियेदर में लोगो के 
बंठमे के लिए पत्थर की सीटें बनाई गई थी। इस थियेटर में वर्ष में भनेक बार 
नाठक खेले जाते थे, जिसे देखने के लिए हजारो लांग पाते थे । 

(0) मूर्ति कन्चा-- 

इस काल भ मूर्ति कला का क्षेत्र मे बहुत अधिक विकास हुन्ा। यहा के 

मूर्तिकार सोने, कासे तथा पत्थर की मूर्तिया बनाते थे। मूतियों म खिताडियो 
तथा देवी देवताग्रो की मूतिया अधिक बनाई जाती थी। इस युग की भूति कला 
की मुरय विशेषता यह थी कि मूर्तियों म शरीर के झगी का सुन्दर चित्रण क्रिया 
जाता था और यथाय॑े तथा सोच्दर्य को अधिक महत्व दिया जाता था। इस काल 
के प्रसिद्ध मूतिकार फीडियस, माइरन और पोलीक्लेट्स आदि थें। उस समय के 
प्रसिद्ध मूविकार फीडियस ने नग्न मूतियों का घुस्दर निर्माण क्या । उससे 
श्रोलम्पिया के मन्दिर मे स्थित “जियस” की मूर्ति का निर्माए क़िया। इसके 
अतिरिक्त पार्येनान के मन्दिर में एवना देवी को सुन्दर पूर्ति का निर्माण भी 
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फिडियत्त ने क्या । इस म,ति की ऊ चाई ] 75 मीटर है। "एयेना देवी” की 
मृति उत्त समय फी मूति कला वा सर्वोत््िप्ट नमूना है। उसकी मतियों मे 
सौन्दगंता श्रौर कौमलता के भाव दिखाई देते हैं । बरस ने लिखा है कि “शहरों 
मे फैली शौहरत के भनुमार यूवानी म,ति कला ने फिडियस के युग में सर्वोच्चिता 
प्राप्त करली थी।”” माइरन मामकऊ मूर्तिकार खिलाडियों की मूतिया बनाने 
में प्रवीण था । उसने “हिस्क्स श्रोग्रर की झनेक मसूतियों का मिर्नाए 
किया । पोजीकलेट नामक मूर्तिकार ने मनुष्य की अनेक भूतियों का निर्माण किया 
(॥॥) थिन्रकला-- 

पेरिक्लीज के भ्रधीन चित्र कला के क्षेत्र मे बहुत अधिक विकास हुआ। 
इस काल में चित्रकार लकड़ी के सुन्दर चित्रों वा निर्माण करते थे श्लौर उनम 
रगों का प्रयोग इस तरह से करते थे कि वह चित्र सजीय की भाँति दिखाई देता 
था। इस युग के प्रशिद्ध चिनक्ार पोलिग्वोट्स, ज्यूक्सिज और परसियस श्रादि थे । 
पोचीसोदस ने द्राय का ध्यस “पोर” झोडेसियस” के सुन्दर चित्रों का निर्माण 
किया । ज्यूकिसज से “घावक” झौर “हे लग” के सुर्-र चित्र बनायें । ज्यूकिसज ने 
“धावर” चित्र में पप्तीने की वूदे इस प्रवार से दिखाई है जमे प्रणी नीच मिरने 
वाली हैं। उसका “"हेलन” चित्र भी नारी सौन्दयें का एक भाद्श नमूना है । 
(५) संगीत कला--- 

पेरिक्लीज के समय सग्रीत कला के क्षेत्र मे बहुत घधिक उन्नति हुई | इस 
समय वाघ्य सगीत तया शास्त्रीय सगीत का बहुत प्रसार हुप्ना । यूनाव में नाटक का 
विषास होने के' कारण सगीत का बहुत भ्रधिक विवास हुधा ! हर नाटक वे प्रारम्भ 
भौर भन्त में गीतो की घुने बजाई जातो थीं । 
डप सहार-- 

उपरोक्त विवचन से स्पष्ट है कि पेरिक्तीज के समय में एयेस्स के प्ताम्राज्य 
का विस्तार हुप्रा । भव एयेन्स ने सम्पूर्गो भूमध्य सागर पर भ्रधिकार बर लिया। 
एयेन्स यूनात ये कई नगर राज्यों पा शाराव बन गया श्रौर एयेन्स नगर राज्य से 
साम्राज्य म परिवर्तित हो गया | इस समय एयेन्स में कई महान व्यक्तियों ने जन्म 
लिया । इसके प्रतिरिक्त पेरिक्तीज के समय एयेन्स ने साहित्य, विज्ञान, दर्गन, 
चित्रकला, संगीत कला स्थापत्य कला, सूतिकला, भौर जन तान्त्रिक स्थापना वे 
छषेत्र भें प्राश्वयेंजनक्र उन्‍तति की । इन सब वातो के लिए उसके युग को यूनान ने 
इतिहास वा स्वर्ण युग माना जा सत्ता है । 
पेरिकलीज की मृत्यु एवं मूल्याकन--- 


पेरिक्लीज 429 ई० पूर्व में इस ससार से चल दसा। उसने शासत काल 
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में जनता सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत कर रही थी। रेविल का कहतः है कि 
* देखिलीज के शासनकाल मे प्रत्येक क्षेत्र मे श्रगति हुई झोर वह प्रगति भ्पने झनु- 
व प्रभाष छौड गई । / प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शू भा ने लिखा है कि *पेरिवलीज के 
रहे ही एथेन्स का गौरव दीप टिमठिमाने लगा भौर कालान्तर में बुक गया।” 
देरिक्लीज के यूनान के इतिहास मे महत्वपूर्ण स्थान है, और उसझी उपलब्धियों के 
श्राधार पर ही उसका युगे यूवान के इतिहास मे स्वर्ण युग मादा जाता है। सर 
देसाई मे लिखा है कि “यूनान के इतिहास का सर्वाधिक गौरव काल पेरिक्लीज का 
नेतृत्व का काल है-यह कहता पर्याप्त होगा कि पेरिकलीज ने गूनान में सर्वश्रेष्ठ 
स्‌ कृति को जन्म दिया ।” इस सप्य एयेन्स में सभी क्षेत्रों में इतनी भ्रधिक प्रगति 
हुई 'कि वह यूनान की सभ्यता भौर सम्क्रति का केन्द्र बत गया । विज्ल हुयुरेन्ट का 
+ जत है कि "इतिहास म शायद ही ऐसा कोई युग हो जिसमे इतनी पअ्रधिक मात्रा मे 
सास्कृतिक व झ्रार्थिक उन्नति हुई हो ।/” 
पेरिबलीज के शासतकाल में इवनो भ्रधिक प्रगति हुई लेकिन यूनान के पतन 
के लिए भी वही उतरदायी था। उसने डवीयन संघ के धन को एशथेन्स के निर्माण 
कार्यों में लगाकर सघ को श्रत्य सदस्यो को नाराज कर दिया। इसके भ्रतिरिक्त 
पेरिक्लीज ने साम्राज्यवारी नीति पअपनाई जिससे स्पार्ट चासियों मे भप उत्पन्न 
हो गया । इसके कारण भागे चलकर एथेन्स झौर स्पार्टा में सधपं हुआ्आा भौर भन्त 
मे यूताव पराधीन हो गया । 
एयेन्स और स्पार्टा के बोच सघर्ष--- 
फारस से युद्ध समाप्त होते ही एथेन्स व स्पार्टा के बीच सघपं प्रारम्भ हो 
गया। स्पार्टी एक सैनिक राज्य था। इस राज्य में प्रत्येक नागरिक को सेनिफ 
शिक्षा दी जाती थी । यहां के निवासी खेलकूद मे काफ़ी रुचि रखते थे, इसलिए 
प्रति वर्ष यहां भ्रोलम्पिक खे तो की प्रतियोगिता झ्रायोजित की जाती थी । वर्तमाव 
की श्रोलम्पिक खेल प्रतियोगिता स्थार्टा की मुख्य देत है। दुसरा राज्य एथेन्स था 
जिसने पेरिक्लीज वे श्रथीन भ्रत्येक क्षेत्र मे आश्यर्य जनक प्रगति की। पेरिक्तीज 
ने डेलियन सघ का प्रयोग एथेन्स की रक्षा के लिये क्या । जब उसने साम्राज्य- 
बादी नीति भपनाई तो स्पार्टा चासियो के मन में भय उत्पन्न हो गया । जिससे 
भागे चलकर स्पार्टा व एयेन्स के बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया। इन दोनों के बोच मे 
जो युद्ध हुआ्ना उत्ते इतिहास मे पलोपोनेशियन युद्ध कहे हैं । 
वेलोपोमेरि यन मुद्ध के कारण-- 
पेलोपोनेशियन युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-- 
7. जब यूदान का फारस से सथर्ष चत्र रहा था तब उम्र समय यूनान से दो 
सधो का निर्माण ह्मा। पहला डेछ्ियत सध और द्रसरा पेछोप्रोवेशियन 


यूवान की प्राचोन सभ्यता 


श्राथीनिन जाति के ये । इस सप का एवेन्स नेतृत्व कर रहा था, लेक्लि 
घीर-धीरे एयेन्स ने इम सघ के सदस्य राज्यो पर झधिवार कर बहा श्रपना 
साआज्य स्थापित वरदिया। दूसरा सघ पेलोपोनेशियद था, इसका 
पर्माश स्पार्टी ने किया था! इस संघ के सदस्थ स्वस्न्त्र राज्य थे भोर 
इसका झुम्य उद्देश्य दक्षिण यूनान वे राज्यों की श्ाकरणकारियों से सुरक्षा 
करना था । संघ के सदस्य डोरियतन जाति के थे भर इसका नेतृत्व स्पार्टा 
बर पहा था। स्पार्टो ने डेलिपन सघ वे विरोध में हो पेलोपोनेशियन सघ 
मु निर्माण रिया था। इन दोनों नगर राज्योंसे शासन व्यवस्था भी 
अलग अ्रलग थी | एयेन्म में प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। 
जबकि स्पार्टा में राजतस्त्ात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। एयेन्स मे 
व्यापार के क्षेत्र म बहुत प्रपिक प्रयति करली थी ( यह बात स्पर्टा वे लोगों 
की युरी लगी । स्पार्टावासी सादा जीवन श्ौर भनुशामन पर बहुत श्रधिवं 
जोर देते ये जबकि एयेन्म म ज्ञान, दर्शव, साहित्य, कला शभ्रादि पर भी 
विशेष जोर दिया जाता था। इस प्रकार स्पस्ट है कि ये दोनों सघ एक 
दूसरे के विपरीत थे, भौर उनमे युद्ध भ्रवश्यम्भावी था । 

2. युद्ध का) दूसरा कारण पेरिक्लीज की साम्राज्यदादी नीति थी। जय 

परिषलीज ने एवेन्स के बाहर साम्राज्य विस्तार क्या श्रौर एक विशाल 

साम्राज्य का निर्माण किया। एयेन्स जब नगर राज्य मे शक्तिशाली 
साझाज्य के झूप मे परिवर्तित हो गया तो इससे स्पार्ट फो भय उत्पन्त 
हुआ भ्रौर यही भागे चलबर दोनो के बीच सधर्ष का बारण बना । 

तीसरा कारण यह था कि डेलियद सध के सदस्य एयेन्स की श्रधीनता से 

स्वतन्त्र होना चाहते थे इसलिए उन्होंने रपाटो म गुष्द सहायता प्राप्त करत 

कं प्रयास विया । 

चौथा कारण यह था कि एग्रेन्स भौर स्पार्ट दोनों ही महत्वाकांक्षी 

दाज्य थे । 

पाचवा कारण यह था कि पेरिक्लोज के समय मे एचेन्स ने प्रत्येक क्षेत्र मे 

प्राश्दय जनक प्रगति की, जिससे वह यूनानी सभ्यता भौर सस्हृत्ति वा 

हैन्द्र बद गया । स्पार्टा बागी एयेन्स की इस प्रगति से ईध्या बरन सगे । 

6 छठा बारण यह था कि जब एयेन्स ने कोरिन्य के कोसिकय नामक प्रदेश 
पर धधिकार कर लिया तो कोरिन्य ने स्पार्ट से सहायता देने के लिए 
आवंना की ! स्पार्दा इस उसम अवयर को प्रपने हाथ से खाती मही जाने 
देना चाहता था । 


7. सातवां कारण एवेन्स श्रौर स्पर््टा के बीच (459--446 ई पूर्व) अ्निशित 
जुद्ध था ६ 
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में जनता सुणी एवं समृद्ध जीवन व्यपीत कर रही थी । रेविल का कहनः है वि 
* पेरिवलीज के शासनवाल म प्रत्यक क्षेत्र मे प्रगति हुई झौर वह प्रगति अपने प्रचु 
पम प्रभाव छोड गई । ” प्रसिद्ध राजनोतिज्ञ शू मा ने लिखा है कि *वेरिक्लौज वे 
मरते ही एपेन्स का गौरव दीप टिमटिमाने लगा भौर पालान्तर से चुमा गया (/ 
पेरिबनीज के यूनान वे इतिहास मे महत्वपूर्ण स्यान है, भौर उगरी उपजब्थियों के 
श्राघार पर ही उस्तरा युग यूयान के इतियस मे स्वर्ण युग मादा जाता है। सर 
देसाई ने लिखा है कि * यूनान के इतिहास का सर्वाधिक गौरव काल पेरिक्लौज का 
नेतृत्व का काल है-पह कहना पर्याप्त होगा कि पेरिक्लोज ने यूनान में सर्वेश्रेष्ठ 
से कृति को जम दिया । इस समय एयेस्स म समी क्षेत्रों म इतनी प्रधिक प्रगति 
हुई कि वह यूनांन की सभ्यता भौर सम्कति का केद्र बद गया । बिल डयूरेस्ट का 
मत है कि “इतिहास भ शायद ही ऐसा वोई युग हो जिसम इतनी पभधिन सांत्रा से 
सास्कृतिक व प्राथिक उन्नति हुई हो । 

पेरिवलीज के शासनकाल मे इतनी भ्धिक प्रगति हुई लेकिन यूतान के पतन 
के लिए भी वही उतरदायी था। उसने डे वीयन सघ के धन को एये'स थे निर्माण 
बारयों में लगाकर सघ के धन्य सदस्यो को भाराज बर दिया। इसके पभतिरिक्त 
परिक्‍लीज ने साम्राज्यवादी नीति भपनाई जिससे स्पार्ट वासियों भ भय उत्पस्त 
हो गया । इसके वारणा धागे घलकर एयेन्स भौर स्पार्ट म संघपे हुप्ना भौर प्रात 
मे थुनान पराघीन हो गया । 
एथेस और स्पार्टा के बीच सघर्ष-- 

फारस से युद्ध समाप्त होते हो एथेन्स व स्पार्ट के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो 
गया। स्पार्टा एक संनिक राज्य घा। इस राज्य में प्रत्येक नागरिक को सैनिक 
शिक्षा दी जाती थी। यहा के निवासी खेलकूद मे काफ़ो रुचि रखते थे, इसलिए 
प्रति वर्ष यहां भोलम्पिक खेचो की प्रतियोगिता झ्रायोजित की जाती थी । चर्तेमान 
की झोलम्पिक खेल प्रतियोगिता स्पार्टा की सुरय देन है। दूसरा राज्य एश्रेत्स था 
जिसने पेरिकलीज वे अभ्रपीन प्रत्येत क्षेत्र म आाश्वयं जनक अ्गति की । वैरिवलीज 
न डेलियन संघ का प्रयोग एथेन्स को रक्षा के लिये किया। जब उसने साम्राज्य 
बादी नीति भ्रपनाई तो स्पार्टा वासियों के मन में भय उत्पन्त हो गया । जिससे 
भागे चलकर स्पार्टा द एयेन्स के बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस दोनो के बीच मे 
जो यद्ध हुआ उत्ते इतिहास मे पेलोपोनेशियन युद्ध कहते हैं । 
पेलोपोनेशि यत युद्ध के कारण-- 

पेलोपोनेशियन युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है-- 

] जब यूनान का फारस से सघर्ष चल रहा था तब उत्त समय यूनान मे दो 
सधो का निर्माण हुआ। पहला डे लियन सध भौर दूसरा पेघोपोनेशियन 
सघ / डे लियम सघ का निर्माण एयेन्स ने किया था। इस सघ के सदस्य 
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प्रायोनित जाति के थे । इस भघ का एवेन्स नेतृत्व कर रहा था, लेक्नि 
अएे-दीरे एयेन्स ने इम सच के सदस्य राज्यों पुर प्रधिकार कर चद्दा भ्रपना 
सएम्राज्य स्थादित कर दिया ६ दूसरा संघ देलोपोनेशियन था, इसका 
(रर्भाएं मणर्टी ने किया था। इस संघ के सदरय स्वत्स्त राज्य थे और 
इसके णुरूप उद्ंइस दक्षिण यूनान के राज्यों की झाक्रमणकारियों से सुरक्षा 
बरणा यए ६ रुष के सदस्य डोरियन जाति के ये भौर इसका नेतृत्व स्पार्दा 
कर रहा था | स्पार्ट ने डेलियन सघ थे विरोध में ही पेलोपीतिशियन सघ 
था निर्माण किया था। इस दोतों नगर राज्योंम शासन व्यवस्था भी 
अलग-भ्रलग थी । एयेस्स से प्रजातस्त्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, 
जबकि स्पार्टा में राजतन्वात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। एपेन्स ने 
व्यापार के क्षेत्र में बहुत भ्रधिक प्रगति करसी थी । यह वात स्पर्टी के लोगो 
की बुरी लगी । स्पार्टबासी सादा जीवन श्रोर भनुगामन पर बहुत अधिव' 
जोर देते थे जबदि एथेन्स में ज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला भादि पर भी 
विशेष जोर दिया जाता था। इस भ्रकार स्पस्ट है किये दोनो सभ एक 
दूसरे वे विषरी थे, भ्रौर उनमे युद्ध प्रवश्यम्भावी था ) 
युद्ध का दूसरा कारण पेखिलोज की साज्राज्यवादी मौति थी। जर 
पेरिक्लीज ने एयेन्स के बाहर साम्राज्य विस्तार क्या भौर एक विशाल 
मांम्राज्य का निर्माण किया। एयेन्स जब नगर राज्य से शक्तिशाली 
साझाज्य के हप में परिवर्तित हो गया ती इससे स्पार्ट को भय उत्पन्न 
हम भ्रौर यदी भागे चलवर दोनो के बीच संघर्ष वा वारण बना । 
ठीघरा कारण यह था कि डढेलियन संघ केः सदस्य एचेन्स वी अ्रधीनता मे 


स्वतनन्त्र होता चाहने थे इसलिए उन्होंने (पार्टा से गृष्व सहायता प्राप्त करते 
का प्रयास विया । 


2. 


चौषा _गरण यह था वि एयेग्स झौद स्पार्ट दोनों ही महत्वाकांक्षी 
राज्य थे । 

पाचवां कारण यह था कि पेरिवतोज के समय में एयेन्स ने अस्येक क्षेत्र मे 
हहिचये जनक अगति की, जिससे वह यूतानी सम्यता और मस्वृत्ति वा 
हद बने गया। स्पार्टी बाहों एडेस्स की इस प्रयादि से ईर्प्यय करन भगे ॥ 

6. खड़ा बारण पह था कि जब एयेन्स मे कोरिन्य वे: कीसिया नामक प्रदेश 
पर भ्रधिक्षार कर लिया हो कीरिन्य ने इपार्टा से सहायः 


5 दा देने डे लिए 

प्राधना की । स्पार्ट इस उत्तम अवसर को ्े हे 
प्र को अपने हाए से खाली नही जाने 
देना चाहठा था । हु री बम 


है ]॒ 
7. सातवां काररए एयेन्स घोर स्पार्टा कै 


बडा बीच (459-446 हू दूई) अधिक 
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8 परिवस्तीज के समय मं जब डेलियन संघ वे धन का उपयोग एथे सब 
निर्माण बध्यों वे लिये 'या जाने लगा तो इस सघ ३ सदस्य राज्य 
एथस से बहुएग नाराज हुए शौर स्पार्ट भी एयेस वो खुदरता से 
ईर्ष्या करत लगा। 

9 परिबलीज न 433-32 ई पूर्शम यहे श्रादेश दिया कि डलियन तघ का 
कोई भी सदस्य मेगारा के राज्य से व्यापार नहीं करेगा। स्पाटा ने इश 
आ देश को प्रपनी स्वतमता के लिये चुनौती मात। श्रौर एयेन्स वो विष्द 
युद्ध की घोषणा कर दी । 

]0 युद्ध का तत्कालीन कारण यह था कि जब थीविया ने एयस के मित्र 
प्लटिया पर झाक्रमण कर दिया तो स्पार्टा ने थीदिया का साथ दिया। 


युद्ध की घटनायें 

एथेन्स श्रौर स्पार्टा के बीच मे मह मसधर्ण 43] ई७ पृर्व, से 404 ६ 
पूर्व तव' चलता रहा | स्पार्टा एक स्थल शक्ति थी जबकि एथेस्स एक जत शतति 
था। 43! इ पृव म दोनो के बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया। परन्तु 430 ई पूर्य 
मे एथेन्स के शारुक' पेरियल्लीज की मृत्यु हो जाने भोर वहां प्लेग फेल जाने स 
एथेसे की शक्ति वो भाधात पहुचा। 447 ई पूर्ण म स्पार्टा बी सेना न प्लटिया 
पर भ्रधिकार कर लिया । 425 ई पूर्ग म एयेस की सेना ने मेसोनिया में 
पाइलोस १र झ्रधिकार कर लिया । इसके पश्चात्‌ स्पार्टा की सेना न प्िंदध 
गूतानी इतिहास कार स्यूसीडाइडीज को पराजित कर एम्फ्रीपोलिस नगर पर 
प्रधिकार कर लिया । प्रभी तक किसी भी दल को युद्ध म पूर्ण सफलता प्राप्त 
ही हुई थी। भअस्त म 42] ई पूर्थ दोनो ने निकीयास नामक स्थान पर 50 वर्ष 
क लिये एक शान्ति सधि पर हस्ताक्षर किये । इस सधि के भनुसार दोनो ने यथा- 

स्थिति को स्वीकार कर लिया । 
इस साधि क पाच वर्ण पश्चात्‌ ही युद्ध पुन शुरू हो गया। 46 ई पूर्म 
से एथेच्स ने मेलोस को बलपूर्णक प्रपत् उपलितश बता लिया शोर उसे डलियन 
सघ का सदस्य भी बनाया गया। इसी समय सेगे टा श्रौर सीरेफ्यूत के वीच मे 
युद्ध छिड गया । सगेस्टा न ऐयेस से सहायता की प्राथना वी इस पर एथेम 
के चार सेनापति सेनासहित सेगेस्टा की सहायवा के लिये भेजे गय पर तु उनको 
असफ्लता का मु ह देखना पडा ! इससे एबेन्स की प्रद्धिष्ठा को झ्राधात पहुचा। 
अब एथेन्स के अधिन उपनिवेशो म विद्रोह घुरु हो भये | फारस ने भी स्पार्टा को 
सहायता देन स्वीकार कर लिया । ऐसी परिस्यितियो मं एथस में झातदिक 
कास्ति हुई श्र परिषद्‌ मे शासन सचालन का कार्या अपने हाथो में लिया। 
थरीबीया के नगर राज्य ने भी स्पार्टा को सहायता देना स्वीकार कर लिया? 
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हमका परिशाम यह हुमा हि स्थर्टी री सेना ने 407 इई पर्ण मं एवेन्स बी 
मेना को युद्ध में पराजित क्या ॥ 495 ई पूर्ण में हेलेस्लाट हे युद्ध में स्पार्टो 
न एवेन्स को निणेयव झप से पराजित कद दिया झौर 404 ई पूर्ण सम एयरस 
ने प्रात्म समपंण व दिया । 

इस युद्ध मे विजय प्राप्त बरने के परचात्‌ स्पार्टा न एेन्स प्र प्रधिवार 
मार लिया । स्पार्टी वा एयेन्स पर शासन 494 ई पूर्ण से 307 ई पर्व तक रहा। 
इसके पाचात्‌ रवार्टा मै शासक ने भो साम्राज्य बारे नौति अपनाई धौर भास- 
पाम वे प्रदेशों पर बल पूर्ण श्रधित्रार बरना शुरू किया | इसका परिग्पाम यह 
हुमा कि एवम ने चीविया की सहायता से स्पार्टो वो पराजित बर दिया । 


दुद्ध के परिशाम 
इस युद्ध वे प्रमुख परिश्याम निम्नलिखित है--- 

॥ परम युद्ध म एयेन्स की पराजय होने से भन्तराष्ट्रीय स्तर पर उसकी 
अलिप्ठा थो बडप घवका लगा ) 

2. द्ोोगा नगर राज्यों के युद्ध वे फारण यूवान कमजोर हो गा 
ठचा तीमरी शक्ति को यूवाव पर आक्रमण करने का मौरा 
मिल थया 

3. इस युद में एयन्स वी वराजय हा जाने से स्परार्टा ने उम्र पर भ्रघिरार 
कर लिया स्‍ह्ौर एयेन्स को एक भ्रपमान जनक सधि पर हस्ताक्षर के लिये 
बान्य किय( । इस संधि के प्रतुसार एयेन्स लगर की सुरक्षा दे लिय 
बनाई गइ दीवार को नष्ट कर दिया गया । उत्तवे कई जहाज स्पारर्दा 
ने छात्र लिये भौर उसको स्थार्टा की प्रधीनता स्वीकार करनी पड़ी । 
स्पाटा रे एथेन्स की शरसन व्यवस्था ने. सदालन वो लिय तीस सदस्ए] 
वी एक परियद्‌ की स्थापना वी ( यह परिषद्‌ एयेन्स के नागरिकों 
पर भ्रत्याचार करती थी 

थीब्ज का उत्कर्ष 

स्पार्ट भपने प्रभुत्त काल में भी निरन्तर ग्रुद्ध करता रहा। पारस के 
शासक साइरम ने गुह युद्ध से निपटने के लिये स्पाटा स सहायता मांगी । स्वार्टी 
ने उमको सड़ायता व लिये जेवोकेत के नेत्त्व में दस हजार सैनिव भेजे लेबिन 
प्रचानर ही साइट्स की मृत्यु हो गईं। इसलिये स्पार्टा को सेवा एशिया माईनर 
में फस गई झौर वह फारमी तत्वों से मुक्त होऱुर यूनाव जानें के प्रयास करलो 
रही । भव फारस ने एशिया माइनर पर भषिकार घर जिया । 

स्पार्टी और पारस के ध्रुद्धा वा लाभ एवेन्स ने उठाया। उसने थीज्त को 
महायहा से 37] ई पूर्ण में स्पार्ट को युद्ध से पराजित किया फिर, एवेन्स, 
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स्पार्ट और थीग्ब्ज के बीच सधी के लिये एक सम्मेलन बुलाया गया । इस सम्मेतन 
मे थीब्म के भाग नही लेने के कारण स्पार्ट ने फिर युद्ध शुरु कर दिया। इसी 
समय थीब्ज की शक्ति बढवें लभी उसके सेनापति एपीमीनोडास मे भेसीडोनिया 
पर झ्षिकार कर लिया। थौर्व की बढती हुई शक्ति के विरुद्ध । ऐयेन्स श्र स्पार्डा 
नें समभौवा कर लिया और दो नो थीब्ज मे विर्द्ध । युद्ध घोषित कर दिया । थीब्ज 
ने इन दोनो राज्यो की सेयाओं को युद्ध भ बुरी तरह पराणित किया । इसके 
पश्चात्‌ तीनो राज्यो ने श्रापस में सघपं कर यूनान को कमजोर बता दिया। 
इसका लाभ मकदूनिया ने उठाया । 


सकदूनिया का उत्कर् 


यूनान के उत्तर पर्ण में मकदूनिया का राज्य था। 359 ई पूर्व म 
फिलिपि यहा का शासवा बनः। 354 ई पूर्ण मे डेलियन सघ का पतन हो गया 
ओर यूनान के स्पार्टा भौर 'एयेन्स के बीच गृह युद्ध शुरु हो गया। इसका लाभ 
जठा ब'र मकदूनिया के शासक फ़िलिप ने थंसले, थेस, कलसीडिस श्रादि प्रदेशो 
पर झधिकार कर लिया | इसके बाद 346 ई पूर्व में वह मध्य यूनान के एम्पीकाट 
धोनिक संघ का भ्रध्यक्ष भी वन गया । जव एयेन्स झोर थीब्ज की सेना ने सयुक्त 
रुप से फिलिप का विरोध कि तो उसने करोनिया के भैदान में इन दोनों सेनांग्रा 
को बुग तरह से पराजित किया। इसके पश्चात्‌ फिलिप ने 338 ई पूर्व में यूतान 
पर अधिकार कर लिया, लेकिन 336 ई पूर्भ में उसको हत्या कर दी गई। 

सिकन्दर महल का उत्याल-- 

फिलिप की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकन्दर गरदी पर बंठा। 
उसके शासक बनते ही यूनान मे विद्रोह हुए, परन्तु उचन उनको बुरी तरह से 
कुचत दिया | 334 ई प्भ तक सिकन्दर का यूनान एर पूर्ण रझूप से अ्रधिकोर 
हो गया | वह भव 30,000 पैदल और 5000 घुडसवारों को लेकर फारमस पर 
विजय प्राप्त करने के लिये चल पडा । उसने 333 ई पूर्ण में फारस के गायक 
दारा तृ तीय इसूस को मैदान मे बुरी तरह पराजित फ़िया श्रोर फारस पर अधिकार 
कर लिया। 33] ई पूर्ण भर तिकन्दर ने सिश्व पर भी भ्रविकार कर लिया शौर 
चहा पर अपने नाम पर एक घिकन्दरिया नगर की स्थापना की। इसमे पश्चात्‌ 
सिकन्दर ने भ्रफगानिस्तान और श्राक्‍सन नदी के प्रदेशों पर भ्रपना भ्रधिकार किया 
और तद्शला के शासक के निमत्रण पर भारत भा पहुचा । यहा पर मेल्म 
पौर छुनाव के वीच के श्रदेशों के शासक पुरु ने 326 ई पूर्ण सिवन्‍दर से युद्ध 
किया परन्तु उसकी पराजय हुई और पिठन्दर वी शानदार विजय हुईं । युद्ध में 
बिजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ वह पुरु की वीरता से बहुत प्रभाविद हुआ और 
ज्यते उम्कत २+जपफ सावप्त जौज्व जिजा ॥ सिकन्दर व्यात नदी के भागे प्रद्शों पर 
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विजय प्राप्त करना चरहता था, लेसिल उसकी सेना में भ्रद विद्रोह होने लगे। 
परत, बह सेना सहित यूनाव के लिए चल पडा । मार्ग में वेबीलोन नामक स्थान पर 
32 वर्ष वी श्रत्रस्था में उसकी मृत्यु हो गई ! उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उप्तवें 
साम्राज्य का विधटन शुरु ही णपा $ सिकन्दर ने भपने विलजत प्रदेषों में यूनानी 
सभ्यता भौर सस्डृति का प्रसार किया । प्ौरपूर्वो सम्यदा की भो कई विशेषनादों 
को ग्रहणश किया । 
प्रनान में टालमरियों का शासन-- 

सिवन्दर वे बोई पुत्र नहीं होने से उ ही भुष्यु ने पण्चात्‌ गृह णद्ध 
प्रारम्भ हो यया । इस समय टोलमी ने युवान पर भविवार कर लिया । प्राश्चर्य 
इस बात का है कि निरन्तर आावमछोवे पश्चात्‌ भो गरूतानी सभ्यता निरन्तर 
विराम करती रही । 

हेलेनिल्टिक दश का शासन 

मक्दूतिया के शासक फ्लिप से मेसोडोनिया पर विजय प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ सम्पाएं यूनाव पर पभ्रधिकार कर लिया। फ्लिप ने यूनान में हेलेनिस्टक 
बश की नींव डाली । इस वंश के शासक 320 ई० पूर्ण से 46 ई पूर्ण तक 
गूनान में शासन करते रहें । फिलिप ने परारम पर अझ्रधिकार कर लिया, लेक्नि 
१36 ई पूर्ण में उसके पुत्र सिकन्दर ने उसका वध कर दिया और मेतोडोनिया 
का शासक बना । वह विश्व विजप करता चाहता था। इसलिये शाहव यबने 
के पश्चात्‌ उसने एक शक्तिशाली सेवा का सगठत किया घोर उसको सहायता से 
मिश्र सीरिया, फारस और भारत के भ्रास्भी पोरस और कठो के प्रदेशों पर विजय 
प्रात्त की । सिकरदर जब भारत से गूनान को लोद रहा था, तब सूसा नगर में 
323 ई० पूर्व उमक्ी मृत्यु ही गई । उच्च ने 3 वर्ष तक शप्मन बाल में संसार 
से विशाल साम्राज्य स्थावित जिया था। सिकुच्द्र की मृत्यु के साथ ही यूवाव 
का विशाल साम्राज्य पतने की श्रोर भप्रग्नतर होने लगा । 


हँवेनिस्टिक सच्यत्ा का वर्शन - 

हेलेनिस्टिक सभ्यता का मिकन्दर के समय से लेबर रोमन विजयों तक 
विसन्‍्तर विकास होता रहा । इसबवाल में यूनानी सभ्यता और सस्कति का 
प्रसार यूवी प्रदेशों में हुआ । इसका परिशाम गह हुआ कि पूथी' व पश्चिमी 
सभ्पता का शानदार समन्वय हुआ । इस समय यूवानी सभ्यता श्रपने विकास को 
चुरम सीमा पर यथी। प्रोफेसर टर्वेर का मानना है कि "हेलेनिस्टिक युग से पर्दे 
और पश्चिम एक दूसरे से मिले यथवि किसी ने एव दूमरे के ऊपर स्ास्दृविक 
राज्य स्थारित नही क्या, तथापि प्रत्येक्ष एक दूसरे के अधिक भित्रट झाये )" पो० 
अधवर्ट मे लिखा है कि” परश्वात्द सम्पदा दे इतिहाम में यह सम्पूर्ण मुग प्रमुख 
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महत्व वा है, क्पोझि पेरियदीयन सस्कृति ने तही वरन्‌ हेलेनिरिटवा सस्कृ्ति ने 
रोमन सभ्यता के लिये पृष्ठ म्रूमि प्रस्तुत की, और ईसाई धर्म वे विकास के लिये 
भूमि तथा वातावरख प्रदान किग्ता ।! 
हेनेनिस्टिक सभ्यता बा वर्शेत निम्न प्रकार है- 
] राजनीतिक दशा-- 
इस युग मे यूनान का एक विशाल भू-भाग पर भ्रधिकार रहा। सिय दर 
ने प्रपती विजयो द्वारा एक बिशाल साम्राज्य का निर्माण क्िया। उसका साम्राज्य 
एजियन सागर स मिन्पु नदी तक फंला हुथा था । पिबन्दर वी मृत्यु के पश्चात 
यूनानी साम्राज्य तीन भागों में विभाजित हो गया, भोर राम के उत्कर्ष मंइन 
राज्यों वी भी समाप्ति हो गई । 
2 प्लाथिक दशा-- 
इस युग मे यूनाने वी शाथिक दशा काफ़ी भ्रच्छी थी।इस समय गूनान 
की साम्राज्य बहुत दूर तक फैसला हुआ था। इसलिये व्यापार के क्षेत्र मे 
भी बहुत भ्रघिक विक/स हुआ । इस युग का प्रत्तिद्ध व्यापारिव बन्दरगाह एऐनेकजेंड- 
रिया पर भी यूतात बा अधिकार था। स्िकन्दर न सिक्कों व प्रचलन किया 
और यूनान में कई बं क स्थाण्ति किये। इससे व्यापार में काफी सुधिधां हो गई। 
अझब मोई भी व्यापारी बंकसे पैसे उथार लेकर व्यापार कर सकता था | 
यूनान में उद्योग धधों के साथ साथ हृपि के श्षेत्र मे भी बहुत भ्रघिक विकास 
हुआ । 
3 धासिक लीवन--- 
इस थुग मे यूनान में बवेश्वर बाद का सिद्धान्त भी प्रचलित हुप्ला । यहा के 
धर्म पर पूर्च के धर्मों न्‍ा बहुत भ्रधिक प्रभाव पद्ठा | श्रव यूनान थे जोग स्हस्पथादी 
विधार घारा' पाप और मोक्ष भादि बातो मे विश्वास करन लगे। 
4 द्शोन-- 
इस युग म दशंन के क्षेत्र मे बहुत अधिक प्रगति हुई । यूनान के लोगो ने 
भारत से प्रभावित हाऊर झ्रात्मा के आनंद पर विचार करना शूर किया | इस काल 
के प्रमुख दार्थविक स्टोइक, इपक्यूरस तथा सिनिय्स आदि थे, जिन्‍्होन दर्शन के 
क्षेत्र म महत्वपूर्ण रचनायें रची । स्टाईक नामवः दार्शनिक ने बताया कि मनुष्य को 
चुराई पर विजय प्राप्त बर लेना चाहिये भौर एक दूसरे वें साथ भाई चारे का 
व्यवहार करना चाहिये। ईपक्यूरस नामक दा्निक न बताया कि इब्द्रियो पर 
नियस्त्रण से ही मनुप्य को सच्चा सुख भाप्त होता है । उसके झनुसार सच्चा सुख 
वही हैं जिसको प्राप्त करने से मनुष्य क हृदय में ग्लानि उत्पत्व नही होती । उसने 
सुख को जीवन का आदि व झन्त माना है । सिनिवत्त नामक दाशनिक ने उस समय कें 
शासकों भौर अमीर लोगा का मजाक उड़ाया । 
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$ साहित्य-- 
इस युग मे साहित्य के क्षेत्र मे ताडाए एवं कविता आदि मे बहुत अधिक विकास 
प्रा) इस काज का प्रसिद्ध नाटक बार मेमेन्दर था, जिसने सुखान्य नाटव लिखे । 
मे युग का प्रसिद्ध कवि थिप्नोर्क टिस्त था जिसने भ्रपनी कविता ० प्रकृति के दृश्यो का 
; दर चिधरा किया है। इस काल का दूसरा प्रसिद्ध पोलीविशस था, जिसने वाथ/ज 
पूर्वी देशो पर रोम को विजय का सुन्दर वर्णेव किया है। 
6 कल-- 
इस समय भवन निर्माण कला के क्षेत्र मे भी बहुत विवास हुप्ता । इस युु 
पर विशाल मडलो और प्ुस्तकालपो का निर्माण हुआ और मूर्तिकत्ा के क्षेत्र म भी 
बहुत प्रगति हुई। इस समय कए प्रसिद्ध मूतिकार लिसपस था, जिसने भनेब मूर्तियों 
बा निर्माण किया । इस वाल वो मूिकला को विशेषता यह थी कि उनसे सौ दररता 
के साथ बदता सुख धादि भावा का भी प्रदर्शन किया जाता था। 
प विज्ञान-- 
इस युग म विज्ञान के क्षेत्र से बहुत अधिक विकास हुप्रा। इस समय 
के प्र£ुख गणितज्ञ मभूजिलंड' एपोलोनियल हिपाकारस एवं हेरन पश्रादि शा 
सूविलड प्रौर एपोलोनियस ने ज्यम्ति शास्त्र पर नई खोज की। हिपावारस ने 
द्विगनोमेद्री के नय सिद्धांतों का अतिप(दन किया । हे्‌रन न बीज बदित के साधारण 
वियमो की खोज की । इस प्रकार इस सम्रम गणित के क्षेत्र म बहुन भ्रधिक विक्राप्त 
हुप्ा | इस समय भाकमिडीज ने भोतक विज्ञान के पेत्र म नई खोज की झौर घनत्व 
के सिद्धांग्स का प्रविष्कार किया। 
इस काल से विकित्सा शास्त्र के बेन मे काफी विकास हुमा । इस समय वा 
प्रसिद्ध चिकित्सक हरोफियोत्त था, जिसने शरोर विवय क क्षेत्र म कई मह्तपूण 
खोजे वी। हेरोवलीटीज रसर्वप्रथप यह खोज वी कि पृथ्वी अपनी घुरी पर घूमती है 
तथा प्र'य प्रह उसके चारो भोर चक्कर लगाद है एरिस्प्यरक्म ने बताया वि पृथ्ची 
और भय ग्रह ५ सूप के चारो प्रौर चक्कर लगात है | दस समय वनत्पति विज्ञान के 
क्षेत्र म भी बहुत भ्रधिक विकास हुथा । भ्रस्तु क शिष्प विश्नोफ्रें स्टस ने पौधा कय 
उतिद्ास लिखा । प्राव॑मीडीज मे वाप्प चक्की का भ्रविष्कार क्या। टसीवियस मे 
जत घ]्टी झौर प्र्ति इजन का प्राविष्कार किया | इस ग्रुग मे भूगात विद्या व 
देय मे भी बहुत प्रधिक विकाप्त ढुश्चा । डाक्रेररस ने सब कि प्रथम ससार वा एग 
मानचिद्न दनाया। पाईथिय्स ने र्दप्रध्म यह खोज की समुद्र में ज्वार भशाटा 
इुद्रणा के कारण भाता है ६ 
यूनान को सम्यता का विवरण 
यदपि पूनान सम होमर कालिन सम्यता, स्पार्टो, कोरित्य एथन्स ग्रादि 
सम्यताएँ विकसित हुई, लेकिन एये-स ने शासन, शिला, साहित्य, विज्ञान और 
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कला व दर्शन के क्षेत्र में जितनी भ्रधिक प्रगति की उतनी भन्य सभ्यतायें नही कर 
सकी । यूनान की सस्यता का वर्ण निस्‍्त प्रवार से किया जा सकता है-- 


4., प्रशासन स्यवत्था-- 
यूघान में उस समय 50 नगर राज्य थे। प्रत्येक नगर राज्य में तीन 
प्रकार के नागरिक होते थे । पहला, स्वतन्त्र नागरिक, दूसरा विदेशी मागरिक 
अग्रर तीसरा गुलाम । स्वतन्त्र नागरिकों को ही शासन में भाग लेते का भ्रधिकार 
था, एव उन्हें राज्य की शोर से मौलिक प्रथिकार भी प्रदान विये जाते थे । उस 
समय भ्रलग झलग राज्यो में भ्रलग भलग शासन व्यवस्था विद्यमान थी । एयेन्स 
में प्रत्यक्ष प्रजातत्र था, जबकि स्पार्टा मे राजतब्रात्मक शासन व्यवस्था थी। हम 
पहले एथेन्स वी शासन व्यवस्था का वर्णन करेंगे-- 
एथेन्स 
एयेन्स मे प्रत्यक्ष प्रजातत्र'त्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, परन्तु ग्रुलामो 
विदेशी म्ागरियों श्रौर स्तियो को राजतेतिक भ्रधिकार प्राप्त नही थे | एथेन्स म 
प्रत्येक नागरिक राजनीतिक कार्यो मे भाग लेता था। वहा तीन दल थे जिनका 
निर्माण वर्ग के श्राधार पर क्या गया था। श्रमिसों एवं कारीगरो के दल को 
“तद”” कूलिन वर्ग के व्यक्तियों के दल को “मंदान” झौर किसानों के दल को 
'पहाड ” कहते थे । यहा पर प्रत्येक स्वतत्र मागरिक को भाषण देने भौर विचार 
प्रगट करने की पूर्ण स्वतत्रता थी। श्रार्कन पद पर पहले कुलीन बग्गे के व्यक्ति 
ही नियुक्त क्यि जा सकते थे, लेकिन पेरिक्लीज ने इसमे सुधार किया श्रौर भ्रव 
जनसाधारण का कोई भी व्यक्ति इस पद पर नियुक्त क्या जा सकता था| एथेन्स 
में प्रत्यक्ष प्रजातभ था और प्रत्येक तायरिक शासन के कारये में भाग लेता था 
एयेन्स में जनसभा (एक्लेसिया) के सदस्यों का चुनाव बहा के नागरिकों वे 
द्वारा किया जाता था । यहा के प्रत्येक न गरिक एमेम्दली (जन सभा) का सदस्य 
बस सकता था । इसकी बैठक सप्ताह मे एक वार बुलाई जाती थी, जिसमे किसी 
भी समस्या का निरंय बहुमत के थ्राधार पर विया जाता था। एसेम्बली के 
द्वारा पास किये गये कानूनों पर कीन्सिल श्रपनी स्वीकृति देने वे लिये बाध्य 
थी । एथेन्स के राभी नागरिकों को सभा में भाग लेने तथा शासन सम्बन्धी मामलों 
पर श्रपना मत देने का पभ्रधिकार था। जन सभा के अलावा दूसरी सस्था बाउल 
थी जिसम 500 सदस्य होते थे । दोनो ही सस्थायें ज्यूगो और धन्य समितियों की 
सहायता से शासन कार्य चलाती थी। एथेन्स की सैना ग्रौर विदेश नीति का 
निर्धारण दस जनरलो की एक सस्था “'स्ट्रंटोगोई” के द्वारा किया जाता था । 
जनरलो का चुनाव एमेम्बली के द्वारा एक वर्ष के लिये किया जाता था। एच सी 
वेल्स ने लिखा है कि “वहा की समस्याग्रो का प्रन्तिम निंय न तो राजा करता 
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था झौर न पुरोहित उसका निणय मुख्य युर्थों की परियद्‌ श्रथवा जन सभाये 
करती थी !! 
स्पार्टान- 

स्पार्टा मे निरवुश राजतस्परात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। म्पार्दा 
के संविधान का निर्माण लाइकगरस नामक व्यक्ति से किया ।- इस नगर में दो 
राजा शासन करते थे । दोनो ही शासक सीने सीनेट (गेहसिया) की स्रहयता से 
शासन चलाते थें। इसके सदस्यो की संख्या 28 थो। सीनेट के सदस्य 60 बर्ष 
से ऊपर भापु वाले व्यक्ति ही बन सकते थे। सीनेट वी|शनुमति के बिना दोनो 
ही शासक किसी भी शक्ति से युद्ध या सधि नहीं कर सका थे। इसके प्रतिरिकत 
शासकों फी सहायता के लिये पाव सदस्यों बी एक सस्था “एफरो” थी। ब्रपोतो 
नामक एक प्रन्य सस्या शोर थी जिसके सदस्यो की सख्या 800 थी । इसवा सदस्य 
तीम वर्ष वी प्रायु से ऊपर बाला व्यवित ही बन सकता था । 

2. सामाजिक जीवन-- 

() समाज का विभाजन-न्यूनात का समाज चार वर्गों म विभाजित था । 
पहजा सागरिक दुसरा रुषक तीसरा दास और चोया विदेशी नागरिक ) पहला 
बर्ग नागरिकों का था भौर उन्हें राज्य वी ग्रोर से सभी प्रकार ये राजमैतिव 
अधिकार झौर मौलिक प्रधिकार प्राप्त थे । राज्य की दृष्टि मे सभी वागरिक 
बराबर थे फिर भो समाज मे कुलोन वर्ग के व्यक्तिणें का प्रभाव भ्रधिक था । 
दूसरा वर्ग किसानो का था जिनको राजनीतिक प्रधिकार तो प्राप्त थे परन्तु 
उनका शासन पर कौई विशेष प्रभाव नहीं था ) तीसरा वर्ग दासों का था, जिनको 
राजवैतिक और मौलिक अधिकार प्राप्त नही थे । यूनान म जिस व्यक्ति के पास 
जितने ज्यादा दास होते थे वह उतना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाता यथा! 
मूनानी लोग दामों से खेती का काथ और घर का काम करवाते थे । यनान मे दासो 
पर उसके मालिक के द्वार बहुत भ्रथिक भत्याचार किये जाते थे । भरत बहां दातो 
वी दर बहुत शौचनीय थी। एयेन्स में अन्य नगर राज्यों की प्रपेक्षा दासो के 
साथ श्रच्छा व्यवहार किया जाता था। मेकनेल बनंस ने लिखा है कि कुल 
मिलाकर उनके साथ बहु” भच्छा व्यवहार किया जाता था घोर वफादारी एव 
पूर्ण सेवा पर उन्हें पुरस्कार स्वरूप स्वतस्त्र कर दिया जाता था । थे वेतन दर 
पर काम कर सकते थे भौर सम्पत्ति रख सकते थे भौर उनमे से कुछ महत्वपूर्ण 
जन भ्रधिकारी के पद पर भी काम करते थे जैसा कि बैको के मेनेजर 2 छम 
समय कोई भी दास भपने मालिक को घन देवर और झोर मह्सत युद्ध में विजय 
प्राप्त बर दामता से मुक्ति प्राप्त कर सकठा था) चोचा ब्य विदेशियों का था 
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जिनको राजनैतिक श्रधिकार प्रोप्त नही थे। इस वर्ग के लोगो की समस्या वाहो 
कभ थी। 

(॥) स्थ्रियों को दश्ा--यूनात के समाज में पितू सतात्मक परिवार थे । 
देसलिये समाज मे छिव्रियो की दशा श्रच्छी नहीं थी । स्त्रियों को वहा राजनैतिक 
और सामाजिक भपिवारो से वचित रखा गया था । उन्हें घर पी चार दीवारी प॑ 
पुर्टप वे भ्रधीन रह घर भपना जीवन “प्रतीत करता पड़ता था। वे सा्वेजनिदन्न 
समारोह में भाग नहीं ले सकती थी। उप्त समय स्त्रियों में पर्दा भ्रथा प्रचलित 
थो। बिल ड्य्रेन्ट ने लिखा हैकि “भौरतोवा प्रशिक्षण भरत्यन्त चतुराई से 
होता था । उन्हे कम देसने की कम सुनने की भौर कम बोलने की शिक्षा दी जाती 
थी। वेरिवलीज ने कहा था वि “नारों वी रूयाति इसी में है कि श्रच्छे या बुरे 
के' लिये उसका साम झादमी के होठों पर बम से बम भाए ।” इतिहासकार बीच 
मे लिखा है कि “नारी के लिये विवाह के तिवाय कोई विकल्प नहीं था, उस 
कानूनी स्वतन्त्रता बभी नहीं दो गई ? । श दी वा दिन उसके जीवन का भहानतम 
दिवस था, श्रपने नये धर मे वह गुलामों की देखरेख करनी थी। कातने भौर 
घुनने में श्रपणा समय लगाती झौर भपने वस्थ व जेवरों का प्रयोग भपन 
स्वामी को मोहित करने को करतो थी ॥£ माता पिता ही लड़वे' लड़की 
बा विवाह निश्चित करते थे । विवाह से पहले लड़के लडकी भ्रापस में 
निसकोच मिल सकते थे। यदि किसी लडके की किसी लडकी से मंगती 
हो जाती थी, तो वह रात को उसके पिता के घर से लडकी वा प्रपहरण कर 
लेगा था । यदि उस समय उसके परिवार के सदस्य जग जाते तो उस लड़बे' को 
उनसे युद्ध करना पडता था । यदि वह उस युद्ध में सफ्लता प्राप्त कर लेता तो 
अगले दिन उस लडकी का विवाह लडवे से कर दिया जाता था । पिस्ती बालक का 
जन्म होने पर पहले तो उसे शराब से नहताया जाता था | उत्तके बाद उसे तीत 
दिन के लिये भवेले को गुफा मे छोड दिया जाता था। यदि यो बावक तीन 
दिन बाद जीवित मिलता तो उसे वीर पुरुष समझा जाता था। 

(07) छझाम पान एवं रहने सहन--यूनानी लोग शावाहारी झौर मासाहारी 
दोनो ही प्रफार वा भोजन करते ये ) यहा के लोग शराब बहुत अधिक पीने थे 

उन्हें शहद खाने का भी बहुत शौक था । श्रमीर लोग मास, मछली ग्रादि खाते 
थे सी शराब भी पीते थे। गरीव लोग जौ की रोटी, सब्जी भौर मछली 
खाते थ॑ 

यूनानी लोग सादे कपड़े पहनते थे । उस समय पुरुष झौर ध्थिया दोता 
ही दो पोशाक पहनते थे। मोर पुरुष और स्त्रिया रेशमी वस्त्र पहनते थे। 
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स्थिया भ्रपने चेहरे पर जुलफों की लटें निकालनी थी ओर बालों का जूडा 
बनाती थी । 

(४४) भनोरजन के साधन--नयूतानी लोगो मे मनोरजन पर बहुत जोर 
दिया जाता था। वहा मल्ल-युद्ध, कुश्ती, नृत्य, बावितय, संगीत, रथ की दोड 
ध्रादि मनोरजन के मुख्य साधन थे । युनान में घामिक उत्सवों पर कई प्रकार 
की प्रतियोगितायें भ्ायोजिद की जाती थी। स्पार्टा में प्रति चौथे वर्ष झोलम्पिक 
अ्रतियोगिता श्रायोजित भी जाती थी। भौलम्पिक खेल स्पार्टा की विश्व को एवं 
महत्वपूर्णु देन है। इसके भ्रलावा नादव भी यूनानियों के मनोरजन का बहुत बडा 
साधन था । एयेन्स के प्रसिद्ध थियेटर डायोनिसस मे नाटक खेले जाते थे । जहा 
हजारो व्यक्षित नाटवो को देखने के लिये झाते थे । 

3 श्राथिक व्यवस्था+- 

() वि त़या पश्च,पालन-नयूतानियों का मुस्य व्यवसाय कूषि तथा 
पशुपालन था। यहा की मुरय उपज गेहू जौ, प्रजीर शोर जेतून श्रादि थी ॥ 
महा के निवासी भेड, बकरी, गाय भौर घोड श्ादि जानवरो को पालते थे । 

(0) उद्योग पधे--उद्योग धो के क्षेत्र मे यूनानी लोग भ्रधिक उस्नति 
नहीं कर से । यहा के लोग मिट्टी के बर्तन, भ्रस्त्र शस्त्र भौर फर्नोचर धादि 
बन ते थे । जेंतून से तेल बनाते थे। भौर भगुर से शराब बनाते थे। इसे 
अतिरिषत यहा लकडी की नादें भी बनाई जाती थी । 


(0) ब्यापार-- 

यूनान मे ध्यापार के क्षेत्र मे काफी विकास हुप्ला | इसका कारण गह था 
कि एक तो उसकी जहाज रानो सुदृढ थी भोर दुस्तरा उन्होंने अपने उपनिवेश स्था- 
पित किये थे, जिससे व्यापार के क्षेत्रम काफी उन्नति हुईं। यूनान के मिश्र, 
मैप्तोपोटामिया, स्पेन, फ्रास झोर इटली प्रादि देशो के साथ व्यापारिक सम्बन्ध थे । 
यहा के व्यापारी मिश्र और _मेसोपोटामिया से खाद सामग्री और रेशम का कपड़ा 
आदि बस्तुए्‌ भ्रायात बरते थे, तथा पूर्वी देशो से बढिया वस्त्र, मिर्च मत्तातें श्रौर 
सीन्‍्दय प्रसाधन की सामग्री का भ्रायात करते थे। इसके बदले मे थूगानी व्यापारी 
मिट्टी के वर्दन, शराब, जैतून का तेल, लक्डी का फर्नीचर भादि वस्तुएं निर्यात 
ऋरते थे। यूनान से अधिकाश व्यापार विदेशी नागरिक ही बरते थे । उस समय 
प्रत्येक नगर, राज्य वी राजघानी एक दडी व्यापारिक भदी थी। विदेशी 
स यूनान बेः राज्यों हक से बाफ़ो वृद्धि हुई । यूवान से मुद्रा प्रणाली वे श्रावि- 
प्यार और बैंक प्रया वे प्रचलन से बोत्माहव मि 
का मब्दिर जो यूनान का एक आग सम जले धटया है 2004 
इस मन्दिर से ब्याज पर ऋण लेबर व्यापार क्ते थे। यनान से जोविकोपायन 
की समस्या नही थी शोर भ्राविव दुष्टि से काफी समृद्ध मोर सम्पन्न हे 


हे न्‍ने था। यूनान 
के समृद्ध व हानि के कारण यहा सांस्कृतिक होव में बहुत अधिक विकास हुम्ना। 


व्यापार 


]6 विश्य की प्राचीन सभ्यताझों वा इतिहास 


4 धामिक जोवबन-- 

यूनान के लोग बहुदेववादी श्रौर मूदि पुजक भी थे। यहां के लोग प्रादृतिक 
शक्तियों की भी उपासना करते ये । उनका यह मानना था जि देवता झमर होत हैं 
श्रौर वे औलम्पित प्रवंत पर निवास बरते हैं। उनके मुख्य देवता गियस (इन्द्र 
झावाश का देवता, झपोला) सूर्य (हरा) यह जियसी की पत्ती थी और विवाह को 
देवी थी । (एथिना,) जियस वो पुश्री घी और नमर यो रक्षक देवो थी। प्रफ्रोडाइट 
(प्रेम भ्रौर सुन्दरता की देवी) हमंस (व्यापार एवं वाशिज्य भा) पोसीडॉन (समुद्र 
का) डोमीटर (प्रन्त को देवी) मास (युद्ध वा) एवं डायोनिसस (मन्दिर था) 
झादिय 

यूनान में यदि कोई भी व्यक्ति घामिव परम्पराप्रो का उल्लंघन करता था, 
तो उसे मृत्यु दड या जाता था । घामिक कार्य पुरोहितो द्वारा सम्पादित क्यि 
जाते थे । उस समय बसल्‍त के त्योहार पर शराब के देवता टायोनिसस वो खुश करने 
के लिये नाटब' प्रतियोगिता श्रायोजित कभी जाती थी। यह मादझ डाबोनिसस 
थियेटर में एव सप्ताह तक सेले जाते थे , जहां हजारो लोग देखने बे लिये प्राते ये । 
उस समय प्रमुख देवताध्रा के सम्मान मे राष्ट्रीय स्तर पर घामिक उत्सव मनायें 
जाते थे । ऐसे भ्रवसर पर राज्य सरकार पी भौर से सारे भगर में छुद्टिया घोषित 
कर दी जाती थी | जियस देवता को खुश करने के लिये प्रति चौथ वर्ष प्रोलम्पिक 
खेल भायोजित किये जाते थे । भ्पोलो देवता को खुश करने के लिये पीथियन 


उत्सव मनाया जाता था। इन घामिक उत्सवो के भवेसरो पर मल्लयुद्ध, बाक्सिग 
सगीत नृत्य भादि की प्रतियागिताएं भ्रायोजित वी जाती थी | इन प्रतियोगिताओं, 
के समय यूनान में झ्रातरिक युद्ध स्थगित कर दिये जाते थे, और प्रापस मे मतभेद 
को भूल कर सभो नगर राज्य इन प्रतियोगिताभो मे भाग लेते थे। इक प्रतियोगिताओं 
मे प्रधम स्थान प्राप्त करने वालो का भारी सम्मान होता था। देवेताशो को खुश 
करने के लिये वस्तुये भेट स्वरूप चढाई जातो थी। कई बार पशु वी वलि भी दी 
जाती थी । इस भ्रवत्तर पर स्गीत झौर नृत्य भी भायोजित किये जाते थे । 

यूनानी लोग “भौरेकल” नामक स्थान पर देवताप्रों के द्वारा की जाने वाली 
भविध्यवाणी पर बहुत भ्रधिक विश्वास करते थे । इसके भ्रतिरिक्त यहा के लोग 
भूत--ओं त, त न्र श्रोर जादू टोना आ्ादि श्र विश्यासों मे भी विध्वास करते थे ॥ 
यहा के लोग परलोक में भी विश्वास करते थे । उनका यह मातना थां कि यदि 
ज्यवित भ्रच्छे कम करता है तो उसे स्वर्ग भम भेजा जाता है भौर यदि बुरे कर्म 
करता है तो उसे मरक मे भेजा जाता है। इस प्रकार यहा के लोग स्वरग-नरक 
पाप और पुण्य श्रादि मे विश्वास करते थे मे यूनान में व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात 
भ्ायों की तरह दाह संस्कार किया चाता था ॥ परलोक के बारे से यूनान के लोग 
का विश्वास था क्रि मृतक को श्र धकारपूर्ण पाताल लोक की यात्रा के समय घौर 
भातनाओ का सामना करना पडता है । 


यूनान की प्राचीन सभ्यता ! 


5. दर्शव-यूनान मे दर्शन के क्षेत्र में भी सर्वाधिक विकास हुआ । यहा पर दाशेनि 
मे प्रकृति के रहस्यों का पता लगाये की चेप्दा की ।यूनान के दा्जनियों में चता 
कि जल नामक पदार्थ से सूध्टि का विकास्त हुआ | इसके पश्चात्‌ मृनान 

स्वतन्त्र विन्तन प्रारभ्भ हुआ भौर इस वजह से वहा कई उच्च विचारक शोर दार्शेनि 
पैदा हुए । यूनान का प्रत्तिढ़ दार्शनिक पाइपोगोरस (480-44) ई० पू०चा 
उसने पृथ्वी, सूर्य और चन्द्रमा के बारे में नयी खोजें वी । पेरिवलोज के शासनक 
में बौद्धिक चेतना का बहुत भधिक विकास हुप्ना। 

सोकिस्ट वि चारधारा का उत्कर्ष-- 


पाचवी शताब्दी ई० पूर्व यूतात में सोफिस्ट विचारधारा को उदय हुपा 
मोफिस्ठ का भ्रर्भ है विद्वान | सोफिस्ट शिक्षक थे । उन्होने प्रपने दार्शनिक विचा 
में स्तम्भ चिन्तन पर भ्रधिक जोर दिया । ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे । 
अपने ज्ञन का प्रसार तर्क के माध्यम से करते थे । सोफिस्ट घन कमाने के प्रयोज 
से ही ज्ञान का प्रचार करते थे । सतोफिस्टो के विचारो से जनता मे भ्रम फैलने लग! 
महात्मा सुकरात ने जनता को सोफिस्टो का भरसली रूप दिखा दिया। उन्होंने व 
कि ये दोग ज्यादा करते हैं झर जितना भ्रपने को युद्धिवान समझते हैँ उसके प्र 
भी नही हैं । 
(७) सुफकरात--469-399 ई० प्‌्व-- 

वेरिवलीज युग का सबसे प्रमिद्ध दाशंनिक सुकरात था, जिसने सत्य ध 
जानने के लिये तर्क पर सर्वोधिक जोर दिया । सुकरात का जम्म एय्स में ए 
साधारण परिवार में 469 ई० पूर्व० में हुआ था। युवा होने एर वह सेला में भ' 
हो गया । उप्तने तीन बरर युद्धों मे भाग लिया श्रौर उनमें बहादुरी का प्रदर्शन * 
किया, लेकिन युद्ध में होते वाली हिसा को देखकर वह दाशेनिक बन गया। एप 
जीन व टू मड ने लिखा है कि “सुकरात एक सीधा व्यक्ति था और फटे पुराते कप 


पहनता था बिन्‍्सु उसवा हृदय बहुत विशाल झौर मस्तिष्क बहुत मेघायी था । वह ज 
भी जाता था बही उसके प्रशपकों की भीड जुद जाती थी ॥77 


सुझरात की आदते बडी विचित्र थी ॥ वह नंगे पराव बाजार में घृमता' 
और भाम पार्टियों मे शराव बहुत पीता था | उमक्टी स्मरण शक्ति तेज थी भौर उ 
बहुत गम्भीर व्यक्ति था | डबल्यू० एन० बीच ते लिखा है कि “वह कहवा था 
में प्रजानी हु किखु यूतान के श्रागामी सभी दाशंभविक उसी के शिप्य थे । 
दाशनिक के रूए में मुकरात ने निम्न विचारों का प्रतिपादन किया । 
. सत्य को जानने के लिये उसने तक पर सर्वाधिक बस दिया ) इस प्रक 
उसने दर्शन के क्षेत्र मे एक नई परम्परा का विदास किया। 
लटक कक पक 2 
. पढ़ जीव वे ड्रमड--विश्व का इतिहास, पृष्ठ 02 
2, दीच, डबत्यू, एन--हिस्दी झाफ दि दल्डें, पृष्ठ 33! 


]]8 विश्व की प्राचीन सम्यताशों का इतिहास 


2. उसने बताया कि झात्मा अभजर प्मर है भौर वो कभी नहीं 
सरती । 
स्वत चितन के द्वारा मनुष्य अपना विकास कर सबता है । 
सदाचार से भनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 
बह राजतम्त्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक था । 
उसने कहा कि ज्ञान चरित वी दु जी है । झौर मनुष्य को भात्म विरीक्षण 
करना चाहिये । उसका कहना था कि प्रात्म ज्ञान ही महानतम 
ज्ञान है । यदि कोई विचार भात्म निरोक्षण मे सही प्रतीत नही होता वो 
उसे छोड देना चाहिये | इमीलिये सुक्रात कहा करता था “अपने 
भापको पहचानों ।/”! 
7. उसने सबके साथ अच्छा व्यवहार करने का उपदेश दिया । 

उस समय जूरो एनीटस सुकराव का सबसे बडा शत्रु था, क्योकि उसका 
लडवा सुक्रात का शिस्य बन छुका था भोर वह शराब बहुत भ्रधिक पीया था | इस« 
लिये ज्जूरी एनीटस ने सुक्रात पर युवकों को मार्ग अ्रष्ट करते वा झारोप लगाया 
भौर उसे विषपान द्वारा 399 ई०पू० मत्यू दड दिया गया ।जब उसके मित्रो ने उसे 
एथेन्स छोड़कर भागने के लिये कहा, तो उसने उत्तर दिया वि. “मैने लोगी को सिखाया 
है कि रुंसे जीवित रहवा चाहिये प्रोर भब मे उन्हे तिखा रहा हू कि कैसे मरा जाय। ? 

इस भकार 399 ई० पूर्व में सुकरात ने जहर के ध्याले को पीकर अपवी 
जीवन लीला समाप्त करदी। उसका यह विषपान एथेन्स के गोरव पर सबसे वंडा 
पलक है | देविस ने लिखा है कि “एथेन्स के प्रजातम्त्र गे सबसे बडा घृरित कार्य 
जो किया, वह सुकरात को प्राण दण्ड देना हो था | यदि इस कार्य का उद्देश्य 
सुकरात की शिक्षाश्रों को नप्ट करना था, तो श्रपने उद्देश्य की प्राप्ती में यह कार्य 
बुरी तरह ग्रसफन रहा” । इस प्रकार रप्ट है कि सुकरात ने भपना प्रारम्भिक जीवन 
एक सैनिक के रूप मे झारस्म किया भौर उसे दाशंनिक के रूप में व्यतीत किया, 
तथा शहीद की तरह भ्रपनो जीवन लीला को समाप्त ब्रिया । 

(४). प्लेटों (427---347 ईश्पूर्व) प्वैटो, जिसे-प्रफनावून भी कहा जाता है, 
उसका असली नाम एरिस्टोक्लीज था । वह गूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक भौर सुब्रात 
वा परम शिष्य था। सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो ने उसके विधारों को लिपिबद्ध 
किया भौर उसका प्रचार भी किया । प्लेटो के। जन्म 427 ई० पूवें में एथेन्स मे एक 
अमीर परिवार में हुआ था । वह झपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में राजनीति में 
रूचि रखता था, लेकिन सुक्रात को मृत्यु दड देने से उसका प्रजातन्त्र से विश्वास 
जठ गया । इसके बाद [0 वर्षो तक मिश्र, इटली झ्ादी देशों का भ्रमण करता रहा 
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'ऋईई- 


यूनाने को भाचीन समभ्यत्ता 4!9 


और बहा से लौट कर एयेन्स में उसते 387 ई० पूर्व मे एक झकादसी नामक स्कूल 
को स्थापना की | इस स्कूल में उसके शिष्य उसके विचारों को सुनने के लिये झ्ाते थे। 
ध्लढों के प्रस्थ--- 

प्लेटो के तीन ग्रन्थ हैं। , यूरोपिया 2, रिपब्निक भौर 3 लाज जो बहुत 
प्रमिद्ध है। प्लेटो ने भपनी पुस्तकें प्रश्योतर शैली मे डायछाय के रूप में लिखी है । उसने 
अपनी पुस्तकों मे शासत, संगीत, विज्ञान, साहित्य, न्याय और पृष्य भादि विपयो 
था युन किया है । प्लेटो ने अपनों पुस्तक “यूरोपिया” में एक प्रादर्श समाज की 
चल्पना की है। उसने भपती दूसरी पुस्तता “”रिपब्लिक” मे शासन की बागडोर 
को दाएंनिक राजा वे हाथ से सोपने वे लिये लिखा है। भणनी तीसरी पुस्तक “लॉज” 
में कामून भौर विघान वे महत्व के वारे में वन किया है। प्लेटो समाजवादी 
विधारधारा वा समर्थक था | उसका मानना था कि “सामानिक बुराश्यों को दूर 
करने के लिये व्यक्तिगत पू जी को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इसस एक 
आ्रादश समाज का निमाणु होगा । "॥ इसी प्रकार उसने एक आदर्श राज्य वे 
निमार्ण पर भी जोर दिया । वह स्त्रियों को समान भ्रषिकार देने का पक्षपातती था। 
इतिहासकार बीच ने लिखा है कि " वह पाश्वात्य ससार के दार्शनिकों म॒ सबसे 
कचा है। भाने वाली शताब्दियों वे विचारक उसकी भवहेलना नहीं कर सके। 
दे उमके उपदेशो के मंदा ऋत्ता रहेंगे ५वह ज्ञानसपी ऋरने का वह उदग्रम स्थान है 


जितसे भादशंवादी सदा प्रे रणा लेते रहे हैं। मनुष्य वा परेशान मस्तिप्फ जब भौतिक 
समार में हार कर ईश्वर की वास्तविकठा जानने को उत्सुक होता है तो प्लटो 


उसका मार्य दर्शन करता है । ३ 
(8) धरस्तु---(384---322ई०पूर्व )--- 

भ्ररतु यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक, उच्च कोटि का वैज्ञानिक एवं ताकिव था 
श्रौर बह प्लेटो का परम प्रादर्श थ्िष्प था । भ्ररिस्टोदल का जन्म 384 ई० पूर्व 
में मेसतोडोतिया के राजा के बैदय के परिवार में हुआ था । उप्ते 20 बर्ष तक ध्लेटो 
मे शिक्षा ग्रहण को ।प्रेसोहोनिया के राजा फिलिप के प्रादेशानुमार भ्रस्तु ने 
साठ वर्ष तर उसके लडरे सिकल्दर महान को शिला दी। इसके पश्चातु उम्र 
एयेन्स लौट बर 226 ई० पे में एक स्कूल खोला, जिसमे विद्याधियों को दर्शन, 
राजनीति, बाष्य, ज्योतिष विदा, तक शास्त्र शोर भौविक शास्त्र प्रादि विषयों की 
शिक्षा दो जाती थी । 

प्ररस्तु व्यावहारिव व्यक्ति था। उसने राजनीति शास्त्रभ्राचार शासक प्रादि 
विधरयों पर कई पुस्तवे लिखी | उसके जीवन छा मुख्य उद्देश्य लोगों के लिय मुख 
की खोज करता भा! उसने पोलिटिक्स (राजनीति) घोर एथिक्स (नीतिशास्त्र) दो 
! डा० सोदल, विश्व वो प्राचीन उप्यतारे , पृष्ठ १75 
2. बीच, इब्ह्यु, एन हिस्ी भाफ दी बह, पृष्ठ 45 
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पुस्तवे” लिखी | पोलिटिवस में भरस्तु ने भपने युग के नगर राज्य की सरकारों की 
भच्छाईयो सौर घुराईयो का वर्णेत किया है। (इथिवस) नीति शास्त्र में उसने किसो 
भी विषय को चरम सीमा तक नहीं जाने पर जोर दिया है । भरस्तु ने कहा कि 
मनुष्य एक सामाजिक भाणी है. भौर समाज मेही वह पपना पूर्ण विकास कर 
पकता है । इसके भ्रतिरिकत राज्य का मुरुय उद्‌ देश्य भादर्श बांगरिको का निमार्ण 
फरना है । 

भरस्तु ने विज्ञान के क्षेत्र मे कई खोजें की । उसने पशुओं को चीर कर 
चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र मे कई प्रयोग किये। उसके कई सिद्धाग्त सत्य प्रतीत 
नहीं होते जंसे कि वह प्रजातात्मक शासन व्यवस्था का विरोधी था। उसका यह 
मानना कि सुपर पृथ्वी के चारों और चक्कर लगाता है, भ्रादि सिदुदान्त सही 
नहीं ये, परन्तु फिर भो उसभरो रचनाग्रो की भनदेखी नहीं वी जा सकती । बीच 
ने लिखा है कि “भरस्तु सदा ज्ञातियों का गुरू गिता जपयरेगा, जैसा कि मध्य काल 
मे कहावत प्रसिद्ध थी ) "१ 


6 शिक्षा-- 
पनान वे' एथेन्स श्ौर स्पार्टा के नयर राज्यों मे झलग भलग प्रक्‍ार वी शिक्षा 


दी जाती थी । स्पार्टा कै स्कूलों में विद्यायियों यो जिमनास्टिक, सैनिक प्रशिक्षण, 
दोड़, मल्ल युद्ध प्रादि विषयो की शिक्षा दी जाती थी । स्पार्ट में लडकियों को भी 
शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वे बलिष्ठ सन्‍्ताव पैदा कर सके। वहा 
बी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कुशल सेनिको का निमाणँ करना था । एयेन्स की शिक्षा 
प्रणाली भिप्न थी। वहा पर केवल लडको को ही शिक्षा दी जाती थी | लडकियों को 
थिक्षा नही दी जाती थी । एथेन्स की श्रडक्या गृह कार्य मे प्रशिक्टित होती थी। वहा 
थी शिक्षा का मुरय उद्धं श्य विद्याथियों के उच्च चरित्र निमाणं एवं रर्वा गीण 
विकास ? रना था | वहा के झ्कूलो मे छ त्रो को संगीत, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, 
दर्गतशास्त्र, इतिहास और साहित्य श्रादि विषयो की शिक्षा दी जाती थी। 
यूनान म राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त कुछ दाशंनिक विद्यालय भी थे। 
सुकरात, प्लेदों और भरस्तु आदि दाध्तिको ने दुच्ध स्कूल खोले । जिममे छात्रों 
को दाशंनिक विचारों की शिक्षा दी जाती थी । 
4 भाषा-- 

युनानियों ने सेमेदिको की लिपि को विकर्सित किया | होमर ने अपने महा 
कार्यों को प्राचीन युनावी भाषा मे लिखा था, लेकिन भरस्तु के समय भाषा के 
क्षेत्र मेवहुत अधिक विकास हुआ ॥ इस समय विद्वानों ने गद्य, नाटक श्रादि सरल 
झोर भावात्मक भाषा में लिखे । 


4. बीच डब्ल्यू एन--हिस्ट्री झाफ दी वल्डे, पृष्ठ (46 
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9 विज्ञान-- 

यूनान ने विज्ञान के क्षेत्र म काफी उन्नति की । थेल्स नामत दार्शनिक ने 
बताया कि जल नामक पदाये से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। दूसरा वैशानिवः एने- 
पजामडर के अनुसार मनुष्य प्रारम्भ भ मछली के रूप म था झौर फिर धीरे धीरे 
विकास किया । डम्पेडोफ्गीज नामक वैज्ञानिक के अनुसार वायु, झग्नि, भूमि व जल 
इन चार तल्यों से सूष्टि का निर्माण हुआ । एनवस्ता गोरस ने बताया कि अणु 
स सभी वस्तुओ्रो का निर्माण हुआ है । 

(0) गणित--इस काल म गणित क क्षेत्र म भी बहुत विकास हुप्ना | इस 
समय पराइथागोरस न रेश्ता मशित क कई सिद्धान्त प्रचलित किये भोर एक (]) के 

हब पर प्रकाश डाला । यूकलिड नाथ विद्वान वर्तमान रेखायणित का जन्म 
दाता माना जाता है । 

(8) चिकित्सा विज्ञान-हिंपोक्रे टीज यूनान म चिक्त्सा विज्ञान का जन्मदाता 
मात्रा जाता है । वह सब्ज को देखकर बीमारी का पता लगा लेता था। उसन 
बीमारियो झौर झयधिया पर भी प्रकाश डाला । चौथी शताब्दी ई पृ मे डायो- 
विलज नामक प्रसिद्ध विकित्सक ने एनाटामी” पर ध्रयम पुस्तक लिखी । झ्र०्कमेपन 
नामक प्रत्तिद्ध चिकित्सक न “प्रोन नेचर” नामक पुस्तक लिखी ) इसने सर्वेप्रथम 
पशुप्रो पर शल्य चिकित्सा आरम्भ की । यूनान के एक पश्रन्य प्रसिद्ध चिकित्सक 
यूराईपोन ने फेफडा की बीमारी की खोज की । यूनान म प्रत्येक डावटर ईमानदारी 
से जन सेवा करने की शपथ लेता था भौर शरीर के विभिन्‍न भागो का भ्रष्ययत 
कर ये लोग झापरेशन भी करते थे । 

(४0) ज्योतिष शास्त्र--इस समय यूनान के ज्योतिषियों ने यह खोज 
कर ली थी कि पृथ्वी, जल, वायु और मग्नि से सृष्टि का निर्माण हुमा है। हिपा- 
करस नामक विद्वात ने सुर्य भौर तारो का मानचित्र बनाया था। इस समय के 
प्रसिद्ध ज्योतिपी एनेक्सागोरस ने थरुय॑ग्रहण, चन्द्र ग्रहण और नक्षत्रों का भ्रध्ययन 
क्या । इस प्रकार उस समय यूनान मे चिक्रिप्सा, भूगोल गणित झोर ज्योतिष के 
क्षेत्र मे महत्वपृररों श्रगति हुई । 

0 कक्‍लॉ--- 

(॥) स्थापत्य कला--यूनान में स्थापत्य कला के क्षेत्र म वहुत अधिक 
उ बति हुई । यहा पर लप्पी चोडे मइक्ता तथा भव्य इमारतों का निर्माण किया 
गया धौर विभि न जगर राज्या ने कई सुन्दर मन्दिरों का भी निर्माण करवायो । 
यूतान वी तीत शेत्रियों के अलुतार यहा बे सन्दिरों वा निर्माण किया गया। ये 
शैलिया डौरिक, भायोनिक गौर बोरिन्थियन के नामसे प्रसिद्ध है। एथेन्स मे 
एशोयोलिस की पढ़ाडी पर पार्थेनान को मंदिर सबसे वडा मदिर है । इस मदिर 
वा विमशि में डोस्कि शैली का प्रयोग क्या गया है? यह पूरा मदिर सफेद 
परयमरमर का बना हुय्ना है। इसम एयेवा देवी की सुन्दर मूर्दि स्थामिद की गई 
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है; गार्येदाद कए मंदिर उस समय दी स्थापत्य कला का एक शानदार नझूवा है | 
झस समय फीडियस नामक कलाकार ने डायोनिसस नामक देवता के मंदिर था 
भी भिर्मारय किया । इरकेयियन के मंदिर मे अयोतिक शैली का प्रयोग किया भरा 
है। इसके प्तिरिक्त एपेन्स में हियत घीतियस का मन्दिर भी उस समय काफी प्रसिद्ध 
था । एशो ऐैलिस वी पहाड़ी पर वना हुप्रा डायोनिसेघ्त का वियेदर भो उस काल 
वी स्थापत्य बला का सर्वर प्ठ नमुना है । 


(७) भुतिझला--पूनान मे इस समय मू्तिकला के क्षेत्र में भौ बहुत अधिक 
विकास हुप्रा । यहा के मूतिकार सोते, बास़े तथा पत्थर की मूतिया बनाते थे । 
इस काल के प्रसिद्ध मूविकार फीडियस, माइरन भौर पोलोवलेटस थे, उनके द्वारा 
मिमित मूनियों का वन हम पिछले पृष्छों में कर छुके है । 

(४४) विज्रकला--यूनान में चित्रदलर हे क्षेत्र मे भी बहुत भ्रधिक विकास 
हुआ। इस समय के चित्रकार श्रधिकतर चित्र घडो, सुराहियों मिट्टी के प्यालों 
भोर बर्तनों पर बनाते थे | इस काल के प्रसिद्ध चित्रकार पोजिग्तोटमस ज्यूविसज 
ओर परिभषम भादि थे ५ उनके द्वारा निर्मित चित्रों या पशेन हम पिछले पृष्ठ 
सेकर चुके हैं । 

(0९) सभीक्त कसा--यूनान में सपीत करए के छोत्र मे भी बहुत दिकापत 
हुआ । इस समय वायय धगीत तथा शास्त्रीय सगीत का बहुत प्रसार हुआ । यूनाव 
में प्रपोतो वे वाविकोत्सव वे भवसर पर संगीत प्रतियोगिताें भी थ्रामोजित की 
जाती थी। यूनान में नादक था विकास द्ोने के कारण भी संगीत दा बहुत भधिक 
विचाम हुआ । हुर नाठक के प्रारम्भ झौर प्रन्त में गीतो की घुन बजाई जाती थी । 
यूनान की दिश्य की देव 

यूनान वी सभ्यता ने विश्व को बई देन दो है। यूनान ने प्राचीन सभ्य 
ताप्रों से बहुत जुछ सीखा और भपनी सभ्यता का विकास कर पूनान वो सभ्यता 
भौर सरबृति बा वेन्द्र बना दिया। उसके बई तत्व रोपवाधहियों ने अपनाये ! 
रोम की सच्यता ने मष्यकालीन युग वी पार्चात्य स््यता को चहुत प्रश्नावित 
किया। इस प्रतार यूनान वी सभ्यता का रोम के द्वारा पाश्चात्य देशों में प्रचार 
हभा। यूनानी भाषा के कई शब्द सुरोपियनों ने श्रपनों भाषा मे भ्रपनाये है जँसे 
बियेटर, पोलिटिरस 'मशीन' डेमोक्र सी श्रादि यूनादी भाण के शब्द है जितको यरो< 
पियन भापाों ने ४हण किया है| सर ग्रे जी कवि मिल्टन वी रचनाभो में भी यूनानी 
प्रभाव स्पष्ट रूप से रप्टिगोचर होता है ॥ फु 

यूनानियों वी शासन व्यवस्था के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण देन प्ररयक्ष प्रजातव्ात्मव 
प्रणाली थी | उन्होंने प्रत्यक्ष प्रजातवात्यक शासन व्यवस्था कौ नौंथ रखी! 
उस समय किसी भी समस्या पर तिशप मतदान बे हाथ बहुमत के ब्राघार पर... 


के 


हा 
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किया जाता था । यह भी यूवान की एक महत्वपूर्ण देन है। यूनान में 
प्रत्येक व्यक्ति शाम वार्यों म रूचि लेता था । प्लेटों ने अपनी पुस्तक 
“'रिपब्लिक! में राज्य के कर्तव्यों, श्रौर विभिन्‍न शासन प्रणात्रियों के गुण 
और दोषो का वर्णन किया है। प्रोफेसर जिर्मेन का मत है कि “राजनीतिक 
अध्ययन के लिए यूनानिया वी प्रथम देने ईस बात में है कि उन्होने शासन विधाये 
का झाविष्कार कया ।”! 


विज्ञान के क्षेत्र मं भी यूनान की देन बहुत महत्वपूर्ण है। यहा चिकित्सा 
शास्त्र, गणित, ज्योतिष विद्या, भूगोत् भ्रादि क्षेत्रों में धनेक महत्वपूर्ण खोजें हुईं । 
यूनानी विद्वाना ने मानत्र जाति में एकता की भावना का विकास क्या, जिसके 
फलस्वरूप पूर्व श्र पश्चिमी सम्यता का साम्द्तिक समन्वय हुआ । 

मनोरजन के क्षेत्र म नाट्य कला यूनान की एक भ्रन्य महत्वपूर्ण देन है । 
नाडको का सर्वप्रथम विकास यूनान में हो हुम्ना । यूनानी लोग दुखान्त चाटक ज्यादा 
पप्तन्द करते य | यह इस बात वी पुष्टि करता है कि यहां के लोग जीवन की 
क्षण भगुरता म॑ विश्वास करते थे । 


यूवानिरों ने कला क्षेत्र में विशाल स्तम्भ, सुन्दर मूतिया भौर प्राकर्पक 
मन्दिर दिये | यूनान के दाशंनिक विचारों का यूरोप के दर्शन पर बहुत भ्रधिक 
प्रभाव पडा ध्लौर यूरोपियनों ने यूवानियों के! दार्शनिक विचारों के कई तत्व ग्रहण 
किये। यूनान के प्रसिद्ध दार्भनिक सुकरात, प्लैटो भौर भरस्तु के पिचारो को 
दर्शन के क्षेत्र म भ्राज भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यूचानी सभ्यता को एक 
विद्येपता यह थी कि वे दुसरी सभ्यता के अच्छे तत्वों को सदा ग्रहण करने के लिये 
तैयार रहने थी । प्लेटो न लिखा है कि /“दूमरी जातियो से हम कुछ भी ले सकते 
हैं प्रौर भ्रग्त में उसे बदल कर भ्च्छा बना सकते हैं ।” मून ने लिखा हैं कि यनानी 
श्रतीत के उत्तराधिकारी थे श्रौर भ्रच्छे प्रचारक भो । उन्होने बहुत कुछ पाया 
और उससे अधिक दिया ।'”! मैकनेल वर्नंस ने लिखा है कि 'कोई भी सावधान 
इतिहासकार इस बात को सत्रा वही कर सकता कि यूवानियों की उप््लॉिधियाँ 
विश्व के इतिहास म सबसे अधिक उल्लेखनीय है ।* 


स्पार्टा मं शारीरिक योग्यता पर भ्रधिक वल दिया जाता था इसलिये प्रत्येक 
बालक को बचपन में ही शारीरिक प्रशिज्षण प्रदान किया जाता था भौर औलम्पिया 
में खेब्रकूद प्रतियोगिवाएं भ्रायोजित को जाती थी । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता 
है कि पाश्चात्य देश यूनानी सभ्यता के जितने ऋणी है उतने अन्य किसो सभ्यता 





[ मून वल्ड हिस्ट्री पृष्ठ 90 
2 मैकनेल बर्नेस--वेस्टर्न स्िवलीजेशन्स पृष्ठ 6[ 
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के नही क्योंकि उनकी सभ्यता के निर्माण में यूनानी सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान 
था। एलिस व जोन ने लिखा है कि भ्सार प्रीको का ऋणी रहेगा ॥!? 


प्रस्तावित संदर्भ पृस्तकें 
बीच डब्ल्यू एत--हिंस्ट्री आफ दि वर्ल्ड 
डा० गोयन--विश्व की प्राचीन सभ्यताए 
सेवाइन--ए हिस्ट्री श्राफ वल्ड सिवलीजेशन 
4--वेल्म एच० जी० दि प्राउट लाइन भाफ हिंस्ट्री 
मैवनेल बनेंस्त--वेस्टर्न सिवलोगेशन्स 
प्लेट जीन व डमड--विश्व का इतिहास 
एलिस व जोन--ससार का इतिहास 
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3. एसिप्त द जोन--संसार का इतिहास पृष्ठ 94 


रोम को सम्पता 


रोमनों ने यूनानी सभ्यता भौर प्तस्दुति के बईं तत्वों को ग्रहण किया 
भौर उतहोदे भपने विशाल साम्राज्य मे उत्तका प्रसार विया। रोम ने सस्कृति पा 
निरन्तर विकास कर प्राचीन झौर प्राधुनिक सभ्यताप्रो के दीच में एक पुल का 
निर्माण किया। इस प्रहार यूनान की सभ्यता और संस्हति का रोम के सराध्यम 
से पश्चिमी दशो मे प्रसार हुआ | इसलिये प्रोफेसर एप्‌मववथ ने “रोमन सभ्यता 
को महान” मध्यस्थ “कहा है ।” एलिस व जीन ने लिखा है कि “'ग्रोको ने मुख्यत 
भरपने कलात्मक भौर साहित्यिक कार्यों द्वारा विश्व पर झपनी छाप छोडो। दूसरी 
झोर, रोमनो ने निर्माण झौर बड़े साम्राज्य पर शासन वो भ्रपनी भ्रसाधारण 
योग्यता से दुनियाँ को प्रभावित क्या ।”! वेहस ने शिखा है कि--यह नया रोमन 
साश्राज्य भपने पूर्व के सभी साम्राज्यो वी तरह विसी महान विजेवता की देख 
नहीं थी न सारगोत, न थुतमोस, न साइरस, न सिकर्दर भ्रौरन ही चन्द्रगुप्त 
इसकए निर्माता नेता था । यह तो एक गणतस्त्र द्वारा निमित था। जिसका विकास 
मानबोय सम्बन्धों की श्रमिक सगठत शक्ति से भ्रावश्यक विचारों की एकाग्रता से 
हुआ था ।? सेवाइन में लिखा है कि--/'रोमत योग्यता शौर श्रम भावश्यक रूप स 
कृषि, कानून सरकार भौर य्रुद्ध को भोर निर्देशित थी) रोमन सभ्यता निए)यक 
रूप से पश्चिम यूरोप की सर्वेश्रे प्ठ मान्यता का प्रतिनिधित्व करती हैं ।'!$ 


रोम की भोगोलिक दशा--प्रारम्भ मे रोम एक छोटा सा गांव था। थीरे 
धीरे यह विवास करता हुभा एक नगर राज्य वना और नगर राज्य से एक देश 
बना । एक देश बनने के पश्चात एक विशाल साम्राज्य का निर्माता बना । रोम 
इटली वी राजधानी है । इटली भृमध्य सागर के मब्य में एक प्रायद्वीप है जिसके 
तीनो शोर समुद्र और उत्तर म श्राल्पस पहाड है । इटली में दो नदिया यो नदी और 
टाइबरनदी, प्राहपस पहाड के समीप से निकलती हैं। टार्टवरनदी के दक्षिण में 
समुन्दर से लग्भग 2 म॑ल दूरी पररोम बसा हुआ था । प्राचीन काल में 
रोमवासियो का भूमध्य सागर पर पुरा तियन्त्रण था । 
] ऐजिस व जोन-ससार का इतिहास पुष्ठ 8 
2 बेल्स, एच जी,-दी श्राउट लाइन घाफ हिस्ट्री पृष्ठ 48 
3. सेवाइन-ए हिस्ट्री आफ वल्डे सिचलोजेशन पृष्ठ-6] 


रोम को सभ्यता 827 


रोम का उत्कर्ष --ऐसा अनुमान है कि 2000 ई यू के प्रासपास आये 
जाति की एक शाएा ने रोम पर झअधिकतार कर लिया था। इसके पश्चात्‌ नदी 
शताब्दी ई प्‌. में मध्य एशिया की एट्रकन जाति नी एक शाखा ने आर्यों को 
पराजित वर रोप पर अधिकार कर लिया । झार्य जाति की विश्व इतिहात मे यह 
पहली पराजय थी । इसो जाति ने रोम की सभ्यता वा विकास भौर प्रसार क्या | 
800 ६ प्‌ के आासप्राम यूवानी लोगो ने इटली की भूमि पर अपने उपनिवेश 
स्पावित क्य । यूतान ने इठली के सीतली द्वीप, श्र सम्पूर्ण दक्षिणी इंदली के 
ठद पर अपना अधिकार स्थारित कर लिया | उस समय यह क्षेत्र “बृहत्तर बूनान 
के नाम से प्रसिद्ध था । और रोम का कोई विशेष महत्व नही था।753 ई प्‌ 
मे रोमुलस मे टाइबर नदी के क्नारे पर रोम नामक नगर की स्थापना की । उस 
समय रोम एक व्यापारिक बेन्द्र था । 


जन श्र्‌तियों --रोम की स्थापना के बारे में यहा बई जन श्रविया 
प्रचलित हैं । उसमे से दो जन श्र्‌तिया नीचे दो जा रही है। पहली जनश्नति वे 
अनुसार 753 ई प्‌ में दो यालक रोमुलस और रोमस टाइवर नदी में एक पालने 
मे बैठे वह रहे थे । उनको एवं मादा भेडिय ने बचा लिया श्रौर भ्रपना दूध पिलाकर 
बडा किया | इसके बाद एक क्सिन ने इन दोनों बालकों को गोद ले लिया | 
इसकी बालकों ने भ्रागे चलकर रोम की स्थापना वो । 

दूसरी जनश्रूति वे भनुसार ये दोनो बालक प्रेम बी देवी वीवेस और मृद्ध 
के देवता मार्स के पुत्र थे । इनदग जन्म लैटिन कबीले के राजा में घर मे पुत्र के 
रुप में हुमा । इतके चाचा ने राज्य पर बलपूर्वंक' भधिकार कर लिया और इस 
दोनी की दाइवर नदी में फेंक दिया। एकं किसान ने इन्हें ब्ाया ओर इनका 
पातन पोपण कर बडा किया । दोनों ने युवा होने पर झपने चाचा को हसया बर 
राज्य पर मधिवार कर लिया । इसी समय रोमुलस ने शासक बनने के प्रलोपन मे 
अपने भाई रोमस को हत्यावर दी और भपने नाम पर रोम नगर की स्यापना की ) 

बालान्तर म यूट्रारक्न जाति ने रोम पर प्रधिवार कर ६ छयथा। इस जाति 
ने रोम बा काफो विकास किया | 500 ई पू में रोम के लेटिन प्रार्यों ने यूद्रास्तन 


जाति वो पराजित कर रोप पर भधिवार वर तिया | इसके पश्चात रोम निरन्तर 
फिक्स करता रहा । 


राजनीतिक इविहास--रोम के राजनीतिद इतिहास वो भ्ष्यपन के सुविवा 
की दुष्टि में चार भागो में विधाजित दिया जासबता है .- 
।-राजतत्र बस 753 ई पू. से 509 ई व्‌. 
2न्यगवत्र फाल 509 ई प्‌ से 233 ६ व्‌ 


3-चैलिक भषिनायतों बा वाल 33 ई प्‌ से 27 ई पू. 


]28 बिएद की प्राचीन सम्यताझ्ों का इतिहास 


4. साझ्राज्यवादी काल 27 ई० पूर्व से 476 ई« तव 
[मोजरो का साम्राज्यवाद] 

]. रामतत्र काल रोमफ़े राजतत्र युग (735 ई० पू० से 509 ई० पू०) 
भा पहला शासक रोमुलस था । इस युग में सात शासको ने शासन क्या । सातवें 
शासक टारवयू निस सूपर बस ने जनता पर बहुत प्रत्याचार किये | इसलिये रो मवी 
जनता ने 509 ई० पू० से उसके विरुद्ध विद्रोह विया भौर उसे गद्दी से हटा दिया । 
इसके पष्चातृ रोम में गणतत्र वी स्थापना हुई । 

राजतत्र काल मे राज्य का पध्यक्ष राजा होता था। जो वशानुगत होता था । 
उसको सहायता के लिये एक सीनेट होती थी जिसके सदस्यों वी सख्या 300 थी। 

राजा सीनेट की सलाह को मानने के लिये बाध्य नहीं था। वह प्रपनी मृत्यु से 
पूर्व भ्रपने उत्तराधिकारी की घोषणा दरता था । 

इस युग म समाज दो वर्गों में विभाजित था । पहला पेद्िपियन बर्गे 
प्रौर दूसरा प्लेवियन वर्य था ॥ पेद्रिशियन वर्ग मे रोम बे उच्च एवं 
बुलीत परिवार बे' अप्क्तित श्राति थों । जिनको राजनीतिक प्रसिकार प्राप्त 
थो । राज्य के उच्च पदों पर इसी वर्ग के व्यवित नियुक्‍तत किये जा भक्‍ते थे । 
प्लेवियन वर्ग में स्वतस्त्र दास, भूमिदीन और गरीब ब्यक्ति,भाते थे जिनको राजनीतिक 
अधिकार प्राप्त नही थे । इन्होने भ्रधिकारों को प्राप्ति बे' लिये सधर्ष शुरु कर दिया। 
इसलिये कमेटिया, सेचूरियाटा नामक एक सभा का निर्माण किया गया जिसमे 
प्लेबियन और पेद्रिशियन दोनों को स्थान दिये गये | 

इस काल में रोम मे अनेक सडकों, नहरो झोर पूलो का निमाण किया 
गया। रोम की सुरक्षा के लिये उसके चारो झ्लोर एक दीवार का निर्माण किया 
गया । इसके भ्रतिरिक्‍्त यहा प्रनेक सुन्दर भवनों और मन्दिरों का निर्माण हुआ। 
इस समय के लोगो ने भाषा, चित्रकला, भवन निर्मास्स कला भौर मू्तिकल्ञा श्रादि 
यूनानियों से सीखी । 

इस यूग मे रोम के व्यापार का भी काफी विकास हुश्ना । इस समय रोम के 
कार्थेज, फोसेनिया और मिश्र प्रादि देशो से व्यापारिक सम्बन्ध थे । बहा के लोग 
युनान को लोहा और ताबा निर्यात करते थे।इसके बदले में वहा से मिद्टों के 
बतह, बपडा और हथियार पादि वस्तुएं भ्रायात करते थे॥। इस युग में सम्पूर्ण 
लेटिन प्रदेश पर रोमका भ्रधिकार हो गया था । 

2 गशतन्न काल --[509 ई० पू०] 509 ई० पू मे राजतत्र काल वे 
अन्तिम राजा को हटा बर सोम में गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की 
गई । इस गणतनन्‍्त्र मे शासन की सत्ता कुन्नीतत्र के व्यवितयों के हाथों में थी । 
पेटिशियन वर्ग के लोग प्लेबियन वर्ग वे लोगो पर भ्रत्याचार करते थे । इसलिये 
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स्तेवियन बर्ग मे भ्रधिकारो की माग के लिये विद्रोह करना शुरु कर दिया | फलस्दरुप 
दोनो वर्गों म॑ भ्रापसी सर्घप धरारम्भ हो गया । 


ज्वाइन ने लिखा है कि "अपने राजनीतिक अस्तित्व के क्रगभग 500 वर्ष 
तक रोम एक प्रकार को भणतत्री सरकार के भ्रधीव था। यह सरकार प्लोबियन भौर 
वेटिशियन वर्ग के भ्धिपत्य के लिये सघपों वा सन्द परिणाम था। 2" 

पेट्रिशयन य प्लेबियन के दोच स वष--इनके घीच म सपघर्षा होने के प्रमुख 
बारण निम्नलिखित थे -- 


] पेट्रिशियन को राजनीतिक भ्रधिकार प्राप्त ये इसी वर्ग के व्यक्ति 
राज्य के उच्च पदो पर नियुवत क्ये जा सकते थे | जबकि प्तेवियन को राजनीतिक 
भ्रधिकार प्राप्त नही थे भौर पेद्रिशियन वर्ग के व्यवित उन पर प्रत्याचार करते थे । 

2. दूसरा कारण यह था कि प्लेवियन लोग साधारण वर्ण के होने से 
उनको राज्य म किस्ली भी उच्च पद पर निपुत्त नहीं किया जा सकता था। यहशापि 
प्लेवियन वर्ग के लोग सेना में भर्ती होने थे। भौर युद्ध म भाग लेते थे, लेकिन 
उ हैं कोई वेतन नहीं दिया जाता या । परिरामस्वरूय पेट्रिधियन दर्ग के लोग ऋण 
देकर प्लेबियन वर्ग के लागों को गुलाम बना लेत थे। प्लेवियन दर्ग के व्यक्त ही 
वेद्रिशियन बग का सारा काम करने ये । जैसे - व्याप/रिक कार्य श्रौर सैनिक 
एवित भादि प्लेबियन बर्ग पर भाधारित थी । 

प्रिशियन वर्ग के श्रत्याचारों से तग झाकर प्लेबियन वर्ग के प्रधिकारों के 
लिये सधर्ष' प्रारम्ध क्या शोर उन्होंने तीन बार रोम छोडने की घमकी हो । इस 
धमकी से डरकर पेट्रिशियन वर्ग ने उनको सीन किस्तो मे अपने समान श्रधिकार 
दे दिये ) 

संघ का प्रथम चरण --- 494६० पृ७ प्लेवियन के वर्ग के लोगों मे 
पेद्रिशियन बग को रोम छोड़कर चले जाने की धमकी दी | जिसके फ्लस्वरूप उन्हें 
विम्न सुविधाएँ प्राप्त हुई ।« 

) उनके कर्ज की माफ कर दिया। 

2 केदार गुजामों को दास्ता से मुक्त कर दिया गया ।॥ 

3. एक ड्विब्यूव नामक संस्था का निर्माण क्या गया ।जिसस दो 
प्रधिकारियों की तियूबित की गई। ये भषिवारों मजिस्ट्रेट भौर सीनट के विश य 
को रद्ध कर खबे थे । 

4. प्वेबियनों के मुकहदरों की सुनवाई बरने बे लिये इढाईव नामक 
भजिस्ट्रे टो की निमुवित बी गई 
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इस प्रकार सघर्ण के प्रथम चरण में ही प्लेबियन वर्ग के लोग दामता से मुक्त 
हो गये । वे पेट्रिशियनो फी धीनेट वे किसी भी निर्शाय को रद्ध कर सकते थे उनके 
मुक्टभो की सुनवाई झलग न्यायाघीश करते थे । इतिहासकार बोच ने लिला है कि 
“ज्यों ज्यो समय गुजरता गया द्विब्यनो ने वीटो का खुल कर प्रयोग किया भौर नयर 
के सम्पूर्ण जीवन पर भत्यधिक प्रधिपत्य स्वापित बर लिया ॥77 

दुूधरा घरण-(47] ई० पू०)-प्लेवियनो झौर पेट्रिशियन के बोच47] ई० 
पू० में दूसरी बार सघर्ण प्रारम्भ हो गया । इसमे भी प्लेवियनों वो सफ्लता मि्ती 
भौर पेट्रिशियन वर्ग ने एक कोन्सिल का निर्माण किया, जिसके सिर्फ प्लोब्यिन 
वर्ग के लोग ही सदस्य बन सकते थे | यह कोस्सिल सभी तागरिका के लिये 
कानूमस बना सकती थी । 

तौसरा चरण --शर्घप के तीसरे चरण मे प्लेबियमों को निम्नलिखित 
रियायते प्राप्त हुई 

(।) 445 ई० प्‌ में प्लेंवियन भर पेट्रिशियन बर्गे वेचीच भापसी विवाह 
सम्बन्धो को कानूनी रुप्र से मान्यता प्रदात की गई । 

(0) प्लेवियन वर्ग का एक कोपाध्यक्ष और एक कोस्सिल सदस्य चुना जाने 
लगा) 

(४॥) इस प्रकार इन तीन सर्घपों में प्लेवियन वर्य के लोगा ने पेट्रिशियन वर्ग 
के बरावर भ्रधिकार प्राप्त कर लिये । फिर भो सुधारो का कोई महत्व नही था, 
क्योकि शासन की वास्तविक शवित पेद्रिशियन थर्ग के हाथ मे ही रही | डब्ल्यू एन. 
बीच ने लिखा है कि “रोमन प्रारम्भ से भन्‍्त तक कभी भी इस सिद्धान्त से दूर 

हीं जा सके कि जनता शासक नही शासन करने के लिये होती है। 2” 

गॉज जाति द्वारा रोम पर पझ्राफ़मश -रोम मे पेद्रिशियन वर्ग शौर प्लेबियत 
वर्ग में प्रापस भें घर चल रहा था | उस संघर्ष का लाभ उठाकर फ्रांस की गॉल 
जाति ने 390 ई०५० रोम पर भ्रघिकार कर लिया | ऐसे समय मे रोम के निवासीयों 
ने उस जाति को घन देकर फ्रास लौटने के लिये विवश किया । इससे यूरोप में रोम 
की प्रतिष्ठा को धक्का पहु चा | रोमने अपनी खोई हुई भ्रतिध्ठा को पुत्र प्राप्त करने 
के लिये एक सुदृढ़ सेना का गठन किया झौर रक्षा के लिये चारो शोर मजबूत 
दीवार का तिर्मास्स करवाया गया । इसका परीणशाम यह हुआ कि जब 348६० पू० 
में गॉल जाति ने रोम पर फिर श्राकमण किया तो रोम वालो ने उसमें बुरी तरह 
पराजित किया । 

गशातश्र को साम्राज्यवादी नीति -“>शैम में 507 इ यूं में गरततन्न की 
स्थापना के पश्चात्‌ साम्राज्यवादी नीति झपनाई ॥ इस नीति पर चलते हुये रोम 
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के शासको ने सरडीमिया, बौरासिका झादि श्रदेशो पर अधिकार कर किया । इतनी 
के दक्षिण मे इपरिस नगर के नेता विरहस से भी रोम का युद्ध हुमा | रोम ने 
कार्मेज की सहायता से पिसहस को युद्ध म घुरी तरह पराजित किया | इस विजय 
के पश्चात इटली वे' दक्षिण में यूनानी राज्य समाप्त हो गये भौर दक्षिण मे दूरनदूर 
तक रोमन साथाज्य फुल गया | इसके पएचात कार्थेड और रोप में लगछ्ण ॥00 
वर्षों तब खक 2 कर युद्ध होते रह । यह मुदध इतिहास मप्यूनिक युद्ध के नाम 
से प्रसिद्ध है 

ध्यूनिर युद्ध -“भूमषध्यस्तागर मे एक बहुत बडा द्वीप है जिसे कार्येज फहते 

हैं। ईम! स 900 धर्ए पहले फोनेशिया के व्यापारियों ने यहां श्पने उपनिदेश 
स्थापित विये थे । रोम के उत्पान के पूर्व ही कार्येज ने भूमध्यसागरीय तटो पर 
ब्यापारिव' भ्रधिपत्य स्थापित कर लिया था। झ्ञागे चलकर वार्येज भौर रोम 
मे युद्ध प्रारम्भ हो गया, यह पुद्ध इतिहास म ध्यूनिक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 
पृदध के कारण --+पुनिक युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे-- 

3 साख्राज्यावादी नीति --रोम ओर कार्थज दोनो साम्राज्यवादी नोति 
मे विश्वास रखते ये | दोना एक दूसरे के राज्य विस्तार से भयधीत थें। वे यह 
मानते थे कि उनमें एक ने एक दिन सुदूघ भवश्य होगा | रोम ने इस नीति पर 
चसव हुये इटली के ग्रधिकाश भ्रदेशी पर भ्रधिकार कर लिया था। उसवे गॉँल 
(फाए) और स्पन प्रादि देशा के साथ व्याप्रिक सम्दन्ध थे इस सृपप रोपत 
साझाज्य की सीमाए प्ार्थेज राज्य की सीमा से मिस गईं थी । इसलिये दोनों वो 
एक दूसरे पर अ्रधिक्ार करने का भय लगने लगा । इस प्रकार साम्राज्यवादी । 
नीति मे युदूघ को झ्वश्यम्भादी बना दिया । इतिहासकार दोच ने लिखा है कि 
“शक्ति विस्तार की भावना न नय सम्पेक जगाये, युपव संतिक राज्य को प्रपने 
से पुराने सभ्य देशा से टक्कर लेनो पढ़ी ॥ दक्षिण इटली में यूनानी ब्रिसल्ी भौर 
यूनात तथा सप्ुद्र कार्पेज निदासीयों से टक्कर लेती भनिवाय्य हो गई । 77 

2 पापसी ईव्प --इस युदध का दूसरा कारण रोम भौर कार्थेज का 
प्रापसी ईएप्यों व घर्णा थी।कार्यज भ्पने समग्र का प्रसिद्ध और समृदधशाली 
सगर था। एलिस और जौद न लिखा है कि ' शत्तिणालो झौर घनी वायज धर 
टछुबर नदी के तट पर दसे गरीद लेकिन महत्दाब्क्षी नगर फे घोच ईरधव्या थो ॥१ 

उस समय वार्यज सभ्यवा का काफी विकास हो चुका था। सारे भुमध्य 
सागर पर उसका ब्यापारिक एकपिपत्म कायम्र था। उसके पथ एक सुदृढ़ 
सामुद्विद वेडा था प्रोर भ्रच्छी प्रशिक्षित सेना भो थी। आार्येज़ वा साम्राज्य भी 
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बहुत विशाल था । भौर उसके उपनिवेश दर दूर तक फेले हुये थे । इस समय 
वार्येज एक बहुत सम्पन्न नगर था, इसलिये रोमन वासी उचत्तकी सम्पन्तता मे 
जलते थे । दमरी भौर कार्थंज के सोग रोम को गरीबी, ईटों बे छोट छोटे मकान 
झादि को भपने बरावर के स्तर का नहीं मानते थो, भौर उनसे घृण्या रते थे । इसऊे 
अ्रतिरिक्त वार्येज का रोनापति हेनीवाल रोमन सोगो से घृणा करता था | इसोलिये 
दोनो के बीच यह युद्ध लड़ा गया । 

3 स्थापारिक प्रतिद्वन्ता :--इस युद्ध वा तौसरा बरग्य दोनों हो देशों 
के बीच व्यापारिक प्रतिद्वन्दता थी। रोम भौर दार्पेज दोगो ही देश पश्चिमी भूमध्य 
सागर के छेत्रो पर भधियार करना चाहते थो । सेवाइन ने लिखा है कि “रोम 
झौर वार्थेज के बीच एप भयवर शुद्ध भनियाय॑ हो गया। वे दो प्रतिद्वन्दी सभ्य- 
तायें थी । जिनमे से प्रत्येक की महत्वाकक्षाएं समान थी, कि पराश्चात्य भूमष्य 
सागर पर प्पना प्रधिपत्य स्थापित बरें 

रोम के उत्वर्ण से पूर्व वार्थेज वे निवासीयों ने भूमष्य सागर पर प्पना 
व्यापारिक एकाधिपत्य स्थापित कर रखा था । यहा के निवासी भूमध्यसागर के 
माध्यम से सिसली, जिद्वारटर, स्पेन, फास भ्रोर प्रफोषा भ्रादि देशों से व्यापार 
बरते थे | बाज फे लाल ध्वज वाले जहाज हाथीदात, सोना, गम मसाले भादि 
बस्तुएँ जिव्राल्टर तक ले जाते थे भ्रौर वहा से प्रावश्यक सामान लेकर कार्येज लौट 
भाते थो । उस्त समय सारे देश या ध्यापार कार्थेज के हाय मे था। कार्यज वासियों 
में स्पेन में भपने उपनिवेश स्थापित कर लियेथे जिेन्यू बाथज कहा जाता 
था । सारे भुमध्य सागर पर कार्थेज का अधिकार था | उनकी स्वीकृति के बिना कोई 
जहाज भुमध्यसागर मे प्रवेश नही कर सकता था। इसलिये सारे भूमध्यसागर वो 
कार्थेज की भौल' कहा जाता था । उस समय कार्थेज यासी बडे गये से कहते थे कि 
"कोई भी रोमन बिना हमारो भाज्ञा लिये भूमध्य सागर मे हाथ नहीं थो सकता ।” 
उधर रोमवासी अपने व्यापार का विकास करना चाहते थे । इसके लिये यह भाव- 
श्यक था कि भूमध्यसागर मे कार्येज के ध्यापार एकाथिप्रप्त भो समात्त कर दिया 
जाय झौर उस पर रोम का भ्रधिकार स्थापित कर दिया जाय। ताकि यूरोप का 
व्यापार रोम के हाथ में श्रा जाय | रोम ने इस व्यापारिक भ्धिकरार को पाने 
के लिये प्रयास विया । जिसका परिणाम यह हुमा वि रोम भोर कार्थेज मे युद्ध 
अनिवार्य हो गया। 

4 सिसलो पर भ्रपिक्तार क्षे प्रश्द को लेकर सतभेद--प्िसली का प्रश्न 
युद्ध का कारण सिद्ध हुआ । प्लेट व जीन ने लिखा है कि “रोम झौर कार्यज दोनों 
हो घसिसली के उपजाऊ द्वीप पर जो इन दोनो के बीच मे पड़ता था, भ्धिकार 
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करना चाहते थो । /" जब सिसली के राजा परिहात्त ने रोम पर भाकमण किया 
तो रोम ने कार्येज की सहायता से परिहत को युद्ध में बुरी तरह पराजित जिया 
और उठे इटली झोदने के लिये विवश कर दिया । इस युद्ध में विजय प्राप्त करने 
के परचात होम ने दक्षिणी इटली के यूनानी प्रदेशों पर भ्रधिकार कर छलिया भौर 
कार्येज ने सिसली पर झ्र्िकार बर लिया। उस समय छिसली के राजा ते यह 
अविष्यवाशी की भी कि भागे चलकर रोम भौर कार्यज ये भी झापस मे युद्ध होगा। 
उत्तकी महू भविष्यवाणी सध््य सिद्ध हुई । 


रोम यह नही चाहता या कि कार्यज सि्ली के कई भागों पर अभ्रविकार 

कर ले, बशेंदि' इससे रोम के विकास का माय प्रवसूदष हो सकता था झौर 
कार्येज़ विसी भी समय रोम पर भाकमण कर सह्ता पा। इसलिये रोम सिसली 
पर कार्येज का प्रभाव सपाप्त कर अपना अधिकार वर स्थापित करता धाहवा 
था । यही बारण झागे चलकर युद्ध के लिये उत्तरदायी बना । एच० जी० देह्स० 
ने लिखा हैं कि "इस प्रकार प्रत्यधिक व्यर्थ भोर विभमांगकारों युदूध ऋलखता 
का प्रारम्भ हुआ ६ जिसने सानव इतिदास को क्लकित व श्रंधवार पूर्णा बधाया '॥7 


5. भेसेना पर प्रधिकार झोर प्यूजिक यूदूप का झसरस--264 ई पूं 
में इटली के सैनिकों ने घिलली नगर के मेठ्ेना प्रदेश पर भ्रधिकार कर लिया । 


साइरेक्यूज के शासक ने रोध वो इस कार्यदाही का विरोध किया तो रोम ने मेनेवाः 
में हस्तक्ष प्‌ किया । यही से कार्यज गौर रोम के बीच में युदूध शुरू हो गया। 
जिमे प्यूविक युदृप बहा जाता है। प्यूिक युदुघ (264-46 ई पं )--रोम 
झोर कार्येश में ध्यूनिक युद्ध 89 वर्ष तक रझ इक कर होते रहे । यह युट्प तीन 
अरणो में सहे गये थे । इससे जन भौर धन की भ्रपार क्षति हुई--+ ह 
). प्रथम ध्यूनिक युद घ- 
2. द्वितीय ध्यूनिक युद्घ 
3. ढूढोप प्यूनिक युदूच 


264 से 24] ई, प्‌. 
249 से 202६ पू. 
49 में 446 ई. पू. 


| 3. अपन प्यूजिक यु दघ--|264 से 24॥ ई, ५4.) कार्य: 

गया जबकि रोम एक स्थल शक्ति था। इस आप (९ आकिशाहों हर 
बैश ठेवार विया ोर 260 ई थू. में मारखी के नाबिक युदुघ में कार्येज को डुरी 

तर पशाम्द जिया ( रोय ने स्कत घाद से भो दो सेताएँ. कार्थेज पर प्राक्षमण 

अरे हे तिये भेजो। वार्षेज के सेनापति हेविलकार ने ईन सेलाग्रों से मुद्ध 
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किया, जिसमे रोम के 2 लाख सैनिक मारे गये परम्ठु कार्येज की शक्ति वमजोर 
पट गई। झन्त में कार्थेत्र ने 24! ई. पू मे रोमसे सधि कर ली। इस सधि के 
अनुसार कार्थेज को सिसली का श्रदेश रोम को देना पडा भ्रौर उसने 3200 दटेलेंट 
युद्ध हजान के रूप मे रोम को देना स्वीकार कर लिया । 

इस सधि से रोम के माञ्नाज्य का विस्तार हुम्ला भौर भन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में 
उसका सम्मान बढ़ा। इससे दोनो देशो के बीच में 20 वप तक शान्ति बनी रही । 
कार्थेज भ्रपनी पराजय का बदला लेना चाहता था जिसके फलस्वरुप दूधपतरा युदुध 
अवश्यम्भावी हो गया । 

2 द्वितोष प्यू निक यूदइध-- (29 से 202 ई पू )--अ्रधम प्यूनिक 
युद्ध के बाद रोम ने झपने साम्राज्य विस्तार के लिये साडीनिया एलोरिया भादि 
संगरो पर भ्धिकार कर लिया जो कार्थेत के लिए भझसहनीय था। 229 ई पू. में 
कार्थेज के सेनापति हेमिलकर की मृत्यु हो गई । उसके पश्चात उसका पुत्र हैनिवाल 
कार्थेज का सनापति बना । उसने 29 ई प्‌ भे रोम के मित्र राज्य संगुनदुम पर 
अधिकार कर लिया। इस पर रोम ने कार्थज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दो 
और दूसरा प्यूनिक युद्ध आरम्भ हो गया । प्लेट व जीन ने लिखा है वि “दुसरे 
प्यूनिक युदूघ की कहानी हैनीवाल के जीवन चरित्र सी ही है। // 

हैनिवाल ने 279 ई० पू० में 20,000 सैतिको और 6000 घुडसवारों 

के साथ इटली पर भाक्रमण कर दिया । उतने तरेसीवीन की भील के पास भौर 
केनी नामक स्थान पर रोमन सेनाग्नो को बुरी तरह पराजित किया। हैनिवाल 
5 वर्ष तक इटली मे कत्ले श्राम मचाता रहा भौर इटली पर भ्रधिकार जमाये 
रहा | इस समय उसने सभी रोमन सेनापतियों को पराजित किया था । एच जी 
वल्स ने लिखा है कि “प्रगला 5 वर्ष का इतिहास अखर भौर विनाशकारी 
आक्रमणों वा इतिहास है। हैनिवाल 25 वर्ष तक इटली को भ्रपनी मुदुढठी मे 
दात्ने रहा । वहू विजयी और भ्रपराजित था। रोम के सेनापति उसके श्रागे न 
टिक सक्रे और जहा कही भी उसके सामन श्राते गौर पराजित होते ।/? इस 
समय रोम के एक सेनापति सीपोझोने स्पेन म न्‍्यूकार्थेज पर अधिकार कर लिया 
और हैनिबाल के रसद मार्गे को काट दिया। उसका भाई हस्ट्रवाल जो उसकी 
सहायता के लिये झा रहा था, उसको रोमन सेना ने मार दिया और कटा हुआ 
सिर हैनिवाल के पास भेज दिया । ग्रपने भाई के कटे हुए सिर को देखकर हैति- 
बाल ने इटली में फिर मारकाट मचाई शोर सम्पूर्ण इटली पर भ्रधिकार 
कर लिया । 
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इस समय तक रोमन सेनापति सीदीझगो स्पेन पर अधिकार कर छका था 
और शव उससे कार्थेज पर झ्राक्मछ हर दिया) इस पर हैनिवाल कार्थेज की 
रक्षा के लिये इटनी से रवाना हुआ झौर 202 ई० प्‌० में हैनिवाल भर सीपीमो 
के बीच जामा नामक स्थान पर एक भयकर युद्ध हुआ । जिसमे दैनिदाल परामित 
हुवा भौर रोम के सनाउ॒ति सीपीभो की शानदार विजय हुई । रोप के सैनिकों 
नें हैनिवाल का पीछा फिया लेकिन उसने जहर पीकर भपनी जीवन लीला समाप्त 
कर दी ) 

इसके पश्चात कार्थज के शासक को रोम के साथ एक भ्रपणानजनक सथि 
पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य होना पड़ा ।यह संधि 20] ई० पूर्व, में हुई । 
इसकी प्रमुज शर्तें निम्द लिखित थी--- 

). स्पेत पर रोग का प्रधिकार मान लिया गया। 

2. युद्ध क्षतिपृर्ति के रूप से कार्थेजने 0,000 टेलेन्ट रोम को दैना स्वी- 

गएर कर दिया ६ 

3. कार्णेज की जल शक्ति को कम कर दिया गया। 

4. कार्सेज ने 50 वर्ष तक रोस को कर देने का वचन दिया | 

$. कार्पेज ने बिता रोम की स्वीकृति के किसी से युद्ध न वरना स्वीशार 

कर सिया। 

इस संधि के पश्चात जब कार्सेज फिर शक्तिशाली हो गया तो टीमनिवासो 
बहने लगे "कार्थज को नष्ट कर डालना चाहिये 3"? 

3, तुतोय प्यूनिक यूद्ध --(49 से 45 ई० पूृ०) कार्थे'ज दो बार 
युद्धों में परानित होने पर भी फिर से पनप गया भर समुद्ध हो यथा तो रोमवासी 
'इससे भयभीत हुए । ये ऐसे मोके की तलाश में ये जिससे कि कार्योज को प्रृरू्ष 
से मष्ट कर दिया जाय। ऐसा मोका उन्हे 49 इ० पू० मे मिला, जबकि कार्थोज 
ने ग्यू मीडिया के शाप्क पर भाक्रमण कर दिया | इस पर रोम ने कायज पर 
सधि वी शर्तों का उल्तधन करने का घारोप लगाया शौर दस पर भाक्रमएण कर 
दिया । इस समय कार्य 'ज इस योग्य नहीं था विः वह रोम से युद्ध फर सके | इस 
लिये उसने प्ात्म सप्रपेण धर दिया । इस पर दोनों बे दौच संधि चार्ता 
प्रारम्भ हुई, लेकिन रोम तो का ज दो पूर्ण झूप से नष्ट करना चाहता था। इस- 
लिग्रे का्य'ज ने वार्ता को भग कर युद्ध की तंयारी करनी प्रारम्भ कर दी। इम 
युद्ध में वहा को लइतियो ने भी प्रच्छा सहयोग दिया एम. भार. रे ने लिखा है सि 
“दम समम कार्पेज बालो ने समस्त गुलामो को मुन्ठ कर दिया झौर प्रत्येश' मनुध्य 
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थे बच्चे को सुरक्षा निभित शास्त्र निर्माण में लगा दिया। रात दिन माम चलता रहा 
भौर ऐसा नहा जाता है दि स्थ्रिया ने इ जिन के तिये रघ्सियाँ बटवाने के लिये 
भ”ने बाल घटवा दिये ।/? 
युद्ध पुनः शुरू हो गया | बाये ज॑ वे लोगों ने झपने देश वी सुरक्षा मे लिये 
सब कुछ यलिदान कर दो वर्ण तक रोम से युद्ध किया, लेबिन इस युद्ध मं कार्येज 
वी बुरी तरह से पराजय हुई । रोमन सं नियो ने इस युद्ध वे दौरान नगर को लूटा 
झौर कत्ले भाम मचा दिया। कार्म'ज वो 5 लाख की जनसरया में से कवल 60 
हजार लोग जीवित बचे ये उनको भी गुलाम बनाकर रोम ले जाया गया। सारे 
बार्थेज को रोमन सैनिकों ने भग्नि देव के भेंट घढ्ा दिया भौर उसका नामोनिशान 
मिटा दिया | एच जी वेल्स ने लिया है कि “सारे मगर णो जता दिया गया 
और सण्डहरो वा निशान मिटाने के ज्लिये उन पर हेल चला दिया गया भौर बडी 
गंभीरता से श्राप खुदबा दिया गया कि जो कोई इसे पुन बताते वो चेप्टा करेगा 
उसका सर्वनाश होगा। !” कार्यज बी पराजय के कारण-इन यद्धों में कार्पेज 
की पराजय के प्रमुत कारण निम्नलिखित थे *--- 
(।) कार्थेज के सैनिक धन मे लोभी थे । उनमे राष्ट्रीय भावना को 
पूर्यप से भाव था । 
(2) कार्थेज ने विशित प्रदेशों मे सुदढ शासन व्यवस्था वी स्थापना नहीं की । 
(3) कार्पेज के ध्यापारियों न सेनानायको को सहपोग नही दिया ॥ 
(4) कार्थेज की सरकार युदुघ में सफलता प्राप्त करने बाले सैनिको वो 
इनाम प्रोर पदोलति प्ादि देकर प्रोत्साहित नहीं करती थी ॥ इसके 
विपरीत युदघ में भ्रसफ्लता प्राप्त करने वाले सेनानायन को मृत्यु 
दड़ दिया जाता था) 
प्यूनिक युदर्थों के परिशााम ;--प्यूनिक युद्धों का यूरोप के अलावा अ्रफीका 
पर भी महश्वपूर्ण प्रभाव पडा । इन यूद्धों के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित थे - 
(]) प्रफ़रोका पर प्रमाव --इन युदूधो का प्रफीवा पर सबसे भ्रधिक 
प्रभाव पडा । रोम ने तोन युद्धो के द्वारा भफ़ोका के सबसे बड़े 
कार्पेज साम्राज्य का नामोनिशान मिटा दिया और उस पर अधिकार 
कर दिया । भव भूमध्यसागर पर रोम का भ्रधिकार हो गया ) इस- 
लिंग उछ्ते 'रोजन भीख! कहा जाये लगा? 
(2) रोमन साम्राज्य का विस्तार *>“इन युद्धों से युरोप मे रोम के 
साज्राज्य का प्रसार हुआ । रोम ने सिसलो, कोसिका, सार्डोनिया, स्पेन 
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और उत्तरो पश्चिमी भ्रफ्ीका पर भ्रधिकार कर लिया । इसलिये 
रोम का साप्राज्य दूर ठक फल गया)? भव रोम एक विशाल 
साम्राज्य का स्वामी डन गया । इसके पश्चात्‌ भी रोम ने साम्राज्य 
चादी नोवि को जारी रखा । सेवाइन ने लिखा है कि “तीसरे 
ध्यूजिक युद्ध मे कार्येज को नप्ट कर दिया श्रोर रोम पश्चिम की 

सदसे महान शक्ति हो गया । रोमन साम्राज्य ने विस्तार की प्रवाप्दा 
इसी दुग मे प्राप्त की भोर ]3 ६० में वह सबसे बडा राज्य घा ।!! 
'रोघ पर यू नाती ससस्‍्हति का प्रमाव :-कार्येज़ के पतन के बाद जद 
शोप यूनान के सम्पर्क में भाया तो उसने यूनानी सभ्यता की कई चीर्जे 
हर वी प्रथम प्यूनिक युद्ध के बाद रोमनो ने सिसली में संगमरमर 
के बनानी मदिर और मूर्तिया देखी दो वे यूनानियों की कला से बहुत 
प्रभावित हुए। दूसरे प्यूनिक युद्ध के बाद रोमन लोग यूनानी 
यूतियों को रोम में ले झाये ! श्रव रेयद लोगो की यूनावी साहित्य 
के प्रति भी रुचि उत्पन्न हो गई भौर दे उसका श्रध्ययंन करने लगे । 

रोमनो ने यूनान की सभ्यता और सस्ड्ृति के कई तत्व ग्रहण किये 

झौर यूरोप के देशो में उनका प्रचार किया ) 


रोम के स्याार में बृद्धि ::-इन युद्धों े रोमन साम्राज्य वा विस्तार 
होने से उसके व्यापार में भी वृद्धि हुई ॥ रोम का दैभव दिन प्रति- 
दिन यढठा गया। भव रोम एक सम्पन्त शोर समृद्धिशाली व विशाल 
साम्राज्य के रूप में परिणित हो गया। 


रोम फा एकतम्त्र दो. ओर श्रद्रतर होना :--रोम के साम्राज्य का 
अत्यधिक विस्तार होने के कारण दूरस्थ प्रदेशों के लिये एप्रेम्वली 
में भाय लेना झसम्भव था। इसलिये सीनेट में रिश्वतखोरी भ्ौर 
अप्टाचार निरन्तर बढ़ता रह । सीनेट के सदस्यों ने बडी घड़ी 
जागीर बना लो । इस प्रकार जनतन्त्रीय प्रणाली समाप्त होने लगी। 
इस समय सीनेट ओर रोम में गृह युद्ध प्राश्म्म हो गया। सैनिकों 
ने जनता का समय्येन किया । रोमवासियो ने 82 ६० पू० मे सुल्ला 
की रोम का शासक नियुक्त बिया। झव रोम के शासक निरकुश 
रूप से प्रजा पर शासन करने लगे। इमका परिखाम यह हुभा कि 


रोम में प्रजातन्त्रात्सक शासव एक्सस्त्रीय शाप्तन प्रणाली कौ भोर 
अग्रसर होने लगा | 
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6. क्पकों पर प्रभाव --इन युद्ों से कृषकों पर बहुत प्रभाव पडा। 
रोम के कृपत भर सेवी का काम छोडकर सेना मे भर्ती होने लगे ) 
यथपि ये कृषक स्लेनिक युद्ध मे भाग लेते थे, लेकिन सीनेटर सूद का 
माल इनको नरीं देते थे । इसके श्रतिरिक्त जो दृपक सैनिक झ्पो 
घर वापस लौट झाते थे तो उन्हे पता छत्तता था कि जमींदार को 
लगाने नदेत के वारण उनकी भूमि पर उसने अश्रधिकार कर लिया 
है। इस प्रकार दृपक वर्ग शासकी को पूणुं रूप से श्रसन्‍्तुष्ट था । 

7. गुलामों की समस्या “-रोम वे शासक ग्रुद्ध में बन्दी बनाये गये 
व्यक्तियों को दास बढ़ा लेते थे | यहा का सामाजिक ढाँचा दासो पर 
भ्राधारित था। रोम म दासो पर बहुत भ्रत्याचार किये जाते थे ॥ 
उन्हें एक दूसरे के साथ जजीरो में वाधकर खेतों म काम करवाया 
जाता था। प्रत्यवः मालिक भ्पने गुलाम की पहचान के लिये उसको 
दागता था । यदि कोई दास भ्रपने स्वामी वी ग्राज्ञा की झवहेलना करता 
तो उसे रोमन जनता के मनोरजन के लिये भूखे शेर से लड़ने के 
लिये बाध्य किया जावा था । 


दासो मे 200 ई पू. मे दासता से मुक्ति प्राप्त करते के लिये सिसली से 


विद्रोह कर दिया । सरकार ने इस विद्रोह का दमन किया । इसके पश्वातृ दासों की 
दशा में सुधार के लिये प्रयास भी किये गए । प्लेट व जीन ने लिखा है कि “दासत्व 


प्रथा ने गणराज्य को निबंस कर दिया। ” ? 

3 संनिक अधितायकों का युग .-(33-27 ई० पू० रोम के सैनिक 
अ्धिनायकों ने दासों पर भ्रत्याचार करने वाले गर्पतन्तारमक शासन व्यवस्था को 
समाप्त कर शासन की बांगडोर अपने हाथ में ले ली । पाच सैनिक भधिनाथको 
मे 33 ई० पृ०से 27 ई० पू० तक रोम पर शासन किया । 

(॥) प्रेकी के सुधार--33 ई0 प्‌० में टिवेरियस पहला टिब्यून चुना गया। 
उसने भूमि की भ्रधिक्तम सोमा 666 एक्ड निश्चित की भोर जिनके पास 
ईससे भ्रथिक भूमि थी उसे जब्त कर भूमि हीन किसानो में बीौट दिया 
गया । टिवेरियस के इस निर्णय का सीनैटरो ने विरोध किया, लेक्ति जब 
वह दुवारा टिब्यून चुना गया तो 733 ई० पू० भें उसकी हत्या करवा दी 
णई 

टिब्रेरियस को मृख्यु के वश्चात्‌ उसका छोटा भाई ग्रेयस गीक्स रोम 
का प्रधिनायक चुना गया । उसने भी श्रपने भाई की सुधा रवादी नीति को 
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जारी सपा भौर गरीव लोगो को बाजार भावत्र से ग्राधे पैसों से प्रवाज 
दिलवाया | इस कमी वी पूति के लिये उसने एमियाई भागों के करों स 
बद्धि की । सीनदरी ने भगले छनाव में ग्रेयस गीक्स को हरा दिया। जब 
जनता ने उसे दुबारा भ्रधिनायक बनाने के लिए भ्ाग्शेलन शुरू ब्िया तो 
सीनेटरों ने 2 ई० यू० में उसकी हत्या करवा दी । टिवेरियस धौर प्र यस 
भकस इन दोतो भाईयों दे सुघारो को सयुच्छ रूप से ग्रेंढी सुधार वी 
सज्ञा दी जाती है। 

(2) मारियत्त --मारियस एक कुशल सेनापद्ि था जो प्यूनिक युद्धों मं श्रपनी 
बीरता वा प्रदर्शश कर का था । इस समय सीमेटरय के विरोध के कारण 
सम में भ्राजक्ता एवं भव्यवस्था फेव रही थी। त्तव सारियस रोम का 
दूसरह भविवाएक चुरा गया । उप्तते सम्पूर्ण इटठी के निदासियों थो रण 
यी मागरिवता प्रदान वी । सारियस ने एक ऐसी सेवा का संगठन सिथया 
जो सिर्फ उसक प्रति निप्ठावान थी । 

(3) सुलर >ज्सीनट मारिय्रस की विरोधी थी भोर उस हटाना चाहनी थी। 
हमे समय में 82 ई० पू० मे सुला ने सीनेट व पोम्री की सहायता से मारि- 
गस को हटा दिया और वसपूवक राज्य पर भधिकार स्थावित कर रोम 
अधिनायक बन गया । सुला ने 82 ई० पू० से लेकर 78 ई० १० तक रोम 
पर शासन किया । उसने सीनेट के अधिकारों म॑ वृद्धि यो। इतिहासबगर 
सरदेसाई ने लिखा है कि “निरकुश सोनेट ने घीरे थीरे प्रजातस्त्रीय सूप छोड़ 
दिया । 

(४) प्रोम्पे “जब पोस्पे सुला व सनापति चा। उस समय डाकुप्रों ने भूमष्य 
सागर में झततव मचा रखा था । परोम्पे ने चालीस दिन में इन बाहुआ का 
दमन कर श्टति व्यवस्था कायम वी । 

सुला वी मृस्यु के पश्चात उसका सेनापति 70 ई पू में रोम का 
अधिनायक बना । उसने 70 ई प्‌ स लेकर 48 ई पू तक शेम पर 
शासन किया । रोस का भ्धिनायव दनने के बाद पोम्पे ने साम्राज्य विस्तार 
थो नोति को प्रपनाया भौर उसने वियनियां, सिलसिश्ना और सीरिया 
झादि प्रदेशो पर ध्रधिकार वर लिया | उसने 63 ई पू प्रे मख्यवम की 
एक प्रात के रूप मे स्थापना की | पोम्पे 62 पू में जब रोम लोढा, 
तो सीनेट ने उसके कई वारयों पर संदेह प्रकट क्या । ऐसे समय में पोम्पे से 
जूलियम सीजर से सहारता सागी। झागे चलकर जुलिय्स सीबर स्‍भोर 
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पोम्पे से भी पत भेद उत्पन्त हो गये | इसलिये जुलियस सीजर ने 48 ई 
पू मे चंसले के युद्ध मे पोम्पे को बुरी तरह से पराजित किया। पोम्पे यहाँ 


से जान बचाकर मिश्न चला गया लेकिन वहाँ मिश्र के सेनिको ने उसको 
मार डाला । 


जूलिप्स सीजर--जू लियस सीजर का जम्म 90 ई पू में एक कुलीन परि- 
बार में हुआ था । यह बचपन से ही बडा महत्वाकाक्षी था । उसने (जुलियस 
सोजर) जनतात्रिक नता की पुत्री से विवाह किया था झोर अपनी पुत्री 
का विवाह पोम्पे से कर दिया था । इस प्रकार उसने अपने राजनीतिक 
भविष्य को उज्जवल बता दिया । वह जनता म लोकप्रिय होने के लिये 
भारी कर्ज लेकर भोज दिया करता था। जुलियस सोजर सिकन्दर की 
जीवमी को पढ़ते पढते भपने मित्रो के सामने रोने लग गया । जब मित्रो 
ने इसका कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया “क्या यह मेरे लिये भ्रासू बहाने 

की बात नहीं है ? मेरी श्रायु मे सिकन्दर महान ने कितने ही राष्ट्रों को 

जीत लिया या । मैंने भव तक क्‍या किया है ?”! बेहस ने लिखा है कि 
“व्यक्तिगत रूप से जूलियस सीजर एक चकाचौन्‍्ध करने वाला भितारा 

था जैसा मानव जाति के इतिहास भे कभी नहीं हुभ्ना |”? सीजर के 
समय मे 59 ई पू एक जिगुट बना । इसम केसस, पोम्पे भोर जुलिमस 
सीजर तीनो राजनीतिक थे । ये तीनो मिलकर रोम का शासन चला रहे 
थे । पोस्पे प्रसिद्ध सदानायक था। केसस प्‌ जीपति था श्रौर जुलियस 
सीजर एक मंहत्वाकाक्षी राजनीतिक था । इन तीनो राजनीतिजो ने शासन 
का विभाजन कर लिया । सीजर को गॉल पर भ्रधिकार करने के लिये 
भेजा गया ) केसस को फ़ारस पर अधिकार करने के लिये भेजा गया, 
लेकिन 53 ई पू में उसकी फारस म मृत्यु हो गई। पोम्पे को रोम का 
शासक बनाया गया। 


सीजर की विजये--सीजर ने गॉल (फ्रास) पर अधिकार कर उसे रोमन 


साम्राज्य मे मिला लिया। इसक पश्चात सीजर न सम्पूण जमंनी, फ्रांस भौर 
ब्रिटेन पर अधिकार कर लिया और उनको रोमन साम्राज्य में मिला लिया। 
गॉल वासियों ने 50 ई पू में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये सधपं प्रारम्भ कर 
दिया, परन्तु सीजर ने उन्हे एलेसिया नामक स्थान पर बुरी तरह से परानित 
किया । 59 ई पु में पूर्ण गॉल़ प्रदेश पर रोप्न साम्राज्य का अधिकार हो छुबा 


4. प्लैंड व जीन-विश्व का इतिहास, पृष्ठ 39 


2. बेल्स, एच जी-दी झाउट लाइन श्राफ हिस्ट्री, पृष्ठ 466 


रोमकी सभ्यता १4॥ 


था । सौजर को गरंल प्रदेश वो विजय से बहुत घन सम्पत्ति प्राप्त 
हुई । 


भौजर ने यॉल ब्रदेश मे एक पुस्तक “गाँल गुद्धों पर दिपपणी" लिखी 
उसमे उसने श्रपती सैनिक सफ्लताभों या चर्जुद जिया था। यह पुस्तरू घसने 
दोम भेज दी, ताति वहां सो जनता उसे पढें और वह लोक प्रिय बन सके । रोमन 
जनता ने जद उसकी पुस्तक को पढ़ा, तो वह सीजर को एक महान सेनापति मानने 
लगी! मीजर की लोकप्रियता से पोम्पे और सीनेट दोनों ही। नाराज थे, बयोकि 
वोम्पे वो रोम का वास्तविक शासक बनता चाहता था भौर सीनेट किसी भो 
सेवार्पाति की ज्यादा लोकप्रियता को सह नहीं कर सकती थी । 


योम्पे ने सीनेट की सलाह से सोजर थो यह प्रादेश भेजा कि वह प्रपनी 
सेता को भग करने रोम लौट भाव ) सीजर सीनेट के प्रादेश पी अ्रवेहलना कर 
अपनी सता! के साथ रोम लौटा भौर उसने वहा कि टी डाई इन फॉस्ट/! 
(पासा फैका जए चुका है) सीनेट मे पोम्पे वे नेतृत्व मे सोजर के विदृद्ध एक सेना 
ज्जी । जिते सोजर ने परास्त कर दिया | सीजर को सेना झौर पोम्पे के बीच 
फारसेलप के मैदान भे 48 ई० पू० में एक भ्रयकर युद्ध हुआ । जिसमे परोम्पे 
पराजित हुआ भर भिथ की घोर भाष गया । वहा पर छीजर के सपर्थेक्ों पे उत्तकी 
हत्या कर दी ध्रोर सीजर के सैनिकों ने मिश्र ५र भो भधिकार बर लिया । 


भर सीजर रोम का भप्रिनायक घन गया भौर सीनेट मे उसे “ईम्परेदर" 
की उपाधि प्रदान की । इस समय सीजर मिश्र को रानी बलीग्रोपेढ़़ा वे प्यार मे 
फंस गया था | इतलिये उसने एक वर्ण वलीभीपेद्रा के साथ मित्र मे दिताय( + दस 
समय एशिया माइनर में विद्रोह हुआ तो सीजेर ने अपनी सेता के साथ जाकर 
विद्रोह भे। दमन कर दिया भोर सीमेट को भपनी रिपोर्ट मे लिखा कि “मी प्राया, 


मेंने देखा! भर मैने जीत लिया (' इसके पश्चात, उसने स्पेन के विद्रोह को ददाने 
में सफलता प्राप्त बी । 


सोजर का तानाशाह बनना--रोम वा अधिनायक बनने के घाद सीजर ने 
राज्य की सासे शक्तिया अपने हुएयों मे केन्द्रित कर ली । सीनेट पर क्षना ऋषिकार 
स्थापित कर लिया भोर उसने इसमे झपने सम्यकों की भरकर एक शक्तिहीन सस्या 
देता दी $ सीजर ने ट्रिब्यून के भ्रधिकार कम कर दिये । झोर अपने समर्थेवो को 
उप कौन्सिल के पदों पर वियुक्त किया ! अब सीजर सौसेंट को सलाह लिये बिना 
किसी भी देश के साथ युद्ध भौर शाति समझौते कर. सकता था । वह जोदन भर 


कौम्सल के पद पुर बनए रह सकठा था ३ सीजर की "देश को पिता" की उर्गाद 
शदान की गई भ्रौर उसने प्रपहे सलाम के सके चलाये । 
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सीजर के मुछ्य उद्दे श्म--रोम मे शाति और व्यवस्था स्थापित करने के 
प्रचात सीजर ने कुछ सुणयर करने का निश्चय बिया | उसके जीवन के प्रमुख 
उद्दंष्य निम्नलिखित थे -- 

(0 रोम के विशान साम्राज्य की सुरक्षा के लिये कदम उठाना । 


(ण) 
(पा) 
(१४) 
सौजर 
() 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(७) 
(7) 
(8) 
(9) 
(0) 
() 
(2) 
(3) 


(74) 


साम्राज्य की धाथिक व्यवस्था को सुवारने वे लिये कार्य करता । 
सता को सन्तुष्ट रखना । 

रोम की बढ़ती हुई जनसरया को रोकना । 

के सुघार--सीजर ने रिम्नलिखित सुधार क्यि-- 

नगरो म म्युनिसिपल से कर वसूल करने का ब्रप्रिकार छीन लिया। 
एशिया वे रोमन प्रान्तो से कर बसूल करते का काम सरकारी 
अधिवारिया को भौँप दिया गया । 

उसने भूमिहीत लोगो की भूमि दी । 

सीजर ने अपनी सेना मे सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को भर्ती फरना 
शुरू कर दिया । 

रोमन कानून का पालन करनें वाले व्यक्तियों को रोमन नागरिकता 
और मताधिकार प्रदान किया गया। 

उसने अपने नाम पर “जूलियन केलेण्डर” बनवाया। 

उमने कई स्थानों पर रोमने उपनिवेशों वी स्थापना की । 

उसने अपने विशाल साम्राज्य मे धार्मिक महिष्णता की नीति का 
पालन क्षिया। बह शत्रुओं के प्रति भी उदार व्यवहार करता था। 
सीजर ने रोमन साम्राज्य के सभी प्रान्तों पर अपना सीधा नियन्त्रण 
स्थापित विया । प्रान्तो के अधिकारियों को कम भ्रवंधि के जिये 
नियुक्त रिया जाता था, वाकि वे विद्रोह नही कर सर्वो 

सीजर अष्ट कर्मचारियों भ्रौर भ्रधिकारियो को कठोर दण्ड देता था । 
प्रान्तो मे अनेक स्थानों पर स्कूल खोले गये। 

न्यायालयों मे सीजर ने निष्पक्ष और ईमानदार जजो की नियुक्ति की । 
सीजर ने बढती हुई जनसख्या मो वमाने के लिये टाउवर नदी वी 
घारा को बदल दिया और वहा पर रोम वासियों को बसाया गया) 
सोजर ने रोम के व्यापार मे वृद्धि करने के लिये कई कदम उठाये । 
पे विदेशों से प्रायात किये जाने वाले माल पर आयात कर लगा 
दिया ॥ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि जुलियस सीजर एक कुशल शासन प्रदन्धक था 
जिसने भल्प सम्म मे कई महत्वपूर्ण सुधार किये ) एलिस व जौत ने लिखा है कि 


रोम की धादीन छच्पता ]43 


“इन सब सुधारों से प्रवट होता है कि वह सिर्फ तोढ्ण बुद्धी बाला राजनीतिज्ञ ही 
नहीं भ्रपितु एक दूर्दर्शी राष्ट्र निर्माता भी था। 
सौजर फो मृत्य, एवं मूल्यफन--जूलियस सोजर को सफ्लताओों से उसके 
विरोधी सेनापति भर सीनेटर ईएप्या रखते थे। जब सीजर से अपने को देवता 
का दशज बताया तो रोम की जनता भी उसके विरुद्ध हो गई। सीजर के 
कलीप्रोपेट्रा के प्रति भ्रत्यधिक प्यार को भी जनता सहन नहीं कर सकती थी। 
वोम्पे के अनुयायी को सियस शौर बूटस ने सीजेर पर यह दोपोरोरण किया रि 
बह प्रजातस्त्र को समाप्त कर रोम म राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करता 
चाहता है। इसके पश्चात्‌ 5 मार्च 44 ई० के दिन बूठम भोर वेसियस न सीनेट 
भवन म जूलियत्त सीजर को छुरा भोग कर मार डाला । 
४ जूलियस सीजर ने प्रपने पाव वर्ष के शासन काल में रोमन साम्राज्य में 
शाति और सुव्यवस्था की स्थापना वी । उसने कई महत्वपूर्ण सुधार बिये। वह 
अ्रपने शत्रुओं के प्रति उदारता पूर्ण व्यवहार करता था । इस प्रकार सीजर एक 
घुशल प्रशासक और शासक प्रवन्धक था। रोविन्सन ने लिखा है कि “सीमर वी 
मृत्य के पष्चात्‌ कुछ समय ने लिये रोम में प्रशाति उत्पस्त हो गई । मोनसन मे 
लिखा है कि “उसकी संगठन शक्ति झद्भुत थी। बहू एक राजा बना परस्ु 
राजाप्रो जैत्ता व्यवहार उसने वभी नहीं किया ।/” 
गरातन्त्र के समय को रोमन सभ्यता 
4., प्रशासन व्यवस्था--रोम में गणतस्तात्मत शासन व्यवस्था विद्यमान 
थी । राज्य वी वास्तविक शॉक्त जनता हारा चुनी हुई सीमेट के हाथो म केद्धित 
होती थी । सीनेट की भवुमति के बिना युद्ध प्रौर शाति संप्भते नहीं कियेयजा 
सकते थे । शासन भ्रबनन्ध के लिये राजा के स्थान पर सीनेट एक वर्ष के लिये दो 
कौन्सल चुनती थी | जो एक दुसरे पर नियन्त्रण रखते थे | कौन्सल वो सहायता 
के लिये क्वेंसटर्स (वित्त भ्रधिकारी) सेन्सर्स (कर वसूल करने वाला प्रप्िकारी) 
एढड्डीज (शालि व्यवस्या बनाये रखने वाला) प्रोटोर (न्यायाधीश, घ्ादि श्रधिकारियों 
की नियुक्तियां भी एक वर्भ के लिये की जाती थी | सकट के समय कौन्सन को ह्रदय 
कर छ भहीने के लिये एक भधिनायक नियुक्त किया जा सकता था ) 
प्रान्तो के शासन के लिये एक गवर्मेर को नियुक्ति वी. जाती थी। जिसका 
वायंकाल एक वर्ण होता था। इन गवनेरी को वेतन मही पिलता था इसलिये बह 
जनता मे मनमाना घन बपुल करते थे । काबुन बनाने के लिये सीनेट और एमेम्दली 
दो सह्यायें थी । सीनेट के सभी सदस्य पेड्रिशियन वर्ग वे व्यक्ति होने ये दूसरा सदन 
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एसेम्वली थी | जिसके सदस्य प्लेवियन वर्ग के व्यक्ति होते थे। सीनेट द्वारा पाप्त 
किये कानून वो एसेम्दली अस्वीवार नही कर सकती थी ॥ 

2. घामिफ जोवन--प्रोफेसर डइंविस ने लिखा है कि “रोम के निवासी 
प्रकृति के देवतामों की भपेक्षा भात्माभों की उपासना में भ्रथिक विश्वास करते 
थे” इस प्रकार आ्रारम्भ में रोमवासी भात्माप्रो क्री उपसना करते थे। यूनान के 
सापर्वे में थाने वे बाद वहा के लोग जूपीटर (देवधिदेव) मार्स (युद्ध का देवता) 
और बवीनस (प्र म की देवी) भादि देवताप्ों की उपासना भी वरने लगे । रोम की 
शामन व्यवस्था पर घ।मिक विचारों का बहुत प्रधिक प्रभाव था। वहाँ धामिक 
उत्सवों पर सरकार की भोर से झवफाश घोषित कर दिया जाता था। रोम में 
धार्मिव कार्य पुरोहितो के द्वारा सम्पन्न किये णाते थे। वहा बे निवामियों ने मिश्र 
के सम्पर्क मे भाने के वाद वहा की मुख्य देवी “झ्राइसिस” की उत्रासना करना 
प्रारम्भ कर दिया | यहा के लोग कई प्रकार के भर घविश्वासो में विश्वास करते थे | 

3. दर्शन--रोम ने दर्शन के क्षेत्र में यूनान से बई दातें विद्त रूप में 
ग्रहण की । जैसे यूनानी दार्शनिक इपीक्यूरस ने बताया कि जीवन का मुझेय उ्ंश्य 
सुख प्राप्त बरना है। रोमवासियों ने उसके इस कथन का भ्राशय इन्द्रिप सुखो से 
लिया भौर वे भोग विलास मे डूब गये | इसके प्रतिरिक्त यहा के लोगो ने तक पर 
बहुत प्रधिक बल दिया । 

4. साहित्य--रोम के साहित्य मे भी मौलिकता इष्टिगोचर नहीं होती ॥ 

उन्होने इस क्षेत्र मं यूनानियों का झनुसरण क्या । यूनान के प्रसिद्ध कवि होमर 
की रघनायें इलियड व प्लोडेसी का रोमनों ने शैटिन भाषा में भनुवाद करवाया। 
रोम प्रसिद्ध कवि केटलेस ने यूनानी कवियों वी शैली का भ्राधार बनाकर भपनी 
कविताएँ लिखी | ह्यूक्रटिपस नामक कवि वी कविताभो मे मौलिक्ता इप्टिगोचर 
होती है । उसने "डी रेर्म ने चुरा” नामक ग्रस्थ लिखा, जिसमें मानव सभ्यता के 
विकास के बारे में अच्छा वर्णन किया है । 

रोम के प्रसिद्ध नाटककार टैरेन्स तथा प्लेटस ने यूनानी वाटको को शाधार 
बताकर सुखास्त ताटक लिखे । इत नाटकों में मौलिकता का श्रभाव स्पष्द रूप से 
इच्टिगोचर होता है। रोप ने गद्य साहित्य के क्षेत्र मे कुछ नवीनता प्रस्तुत बी। 
सिसरो रोम का एवं प्रसिद्ध गद्य लेखक था| उसके निबन्धो में मौलिक्ता स्पष्ट 
रूप से इृष्टिगोचर होती है । 

5. झाधिक व्यवस्था--रोम के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशु- 
पालन था। महा को मुख्य उपज गेहू, जी, वाजरा व फलो में भगूर, जैतून और 
सेव श्रादि थी । रोम मे उद्योग घधे भ्रौर व्यापार के क्षेत्र से ग्रधिक विकास नहीं 
हुझा । 

6. सामाजिक व्यवस्था--रोम में सयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी । 
परिवार के मुखिया वी झाज्ञा का पालन करना प्रत्येक सदस्य का कतेव्य था | यहाँ 
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के समाज में स्वियों को उच्च स्थान प्राप्त था ) वे सावंजनिक समारोहों में भाग ले 
सकती थी | रोमन समाज में दासो की दशा शौचनीय भी । 

4 ऋकला--कला के क्षेत्र मे रोम की कोई मोलिक देन नहीं थी ॥ उन्होने 
स्थापत्य कला के झोत्र म॒ यूनावियों का झनुसरण विया और चित्रकला र क्षेत्र म 
मिश्र वा प्रनुमरण किया। मूति कला ने क्षेत्र म भी उन्होने कुछ प्रगति की ) रोम ने 
कलाकारी द्वारा निभित भूतियों मं सजीवता भौरु यवार्थता स्पष्ट रुप से दिखाई 
देती है । 

$ सान्नाज्यदादों रोम--(27 ई० पू० स 476 ई० तक) रोम में जूतियस 
सीजर की मृत्यु बे पश्चात्‌ शासक बनी के लिये तीन उम्मीदवार थे--- 

॥. बहता, मार्क एल्टोनी था जो सीजर का घनिप्ट मित्र तथा भॉवरेवियन का 
बहनोई या । 
2. दूसरा, उम्मोदवार पॉॉक्टेवियन था जो सीजर का दत्तव' पुत्र तथा उसकी 
बहिन का षौत्र था) 
3. तीसरा, उम्मीदवार लेपिडस था जी सीजर का विश्वसनीय सेनापति था। 
मार्क एन्टोनी धपने प्रयासर से रोम का कौर्ललर बने गया। लेपिडस सँनिक 
शक्ति बे' भ्राघार पर कौन्‍्सलर वन गया। प्रॉक्‍टेवियत भी लेपिड्स से सैसिक 
सहायता लेकर रोम का कौन्‍्सलर वन गया। इस प्रकार रोम का दूसरा “ट्राइम- 
विरेट” बना, जिसके हाथ में झासन की सारी शक्ति केरद्रित थी ।इस त्रिगुद से 
एदोनी,  प्रॉक्टोवियर” थौर ले पिडसधादि थे। ट्राइमविरेट था मंख्य उद्देश्य 
सीजर के हत्यारों को दण्ड देवा था । इस समय सीजर के हत्यारे केसियस भौर 
चूटस ध्पनी सेना के साथ मेसीडोनिया मे थे। इसलिये टाइपविरेट ने एक सेना उन 
दर झात्रमण करने के लिये भेजी । रोम की सेना ग्यौर क्सियस भौर ब्रट्स की 
सेना बे बीच मे फिलपि (मेसीडोनिया के समीप) नामक स्थान पर एक भयकर 
युद्ध हुआ । जिसमें रोम वी सेना ने उन दोनो को बुरी तरह पराजित किया, 
लेकिन फ्रंसियस भौर ब्ट्स ने मैदान से भागकर धपनी जीवन लोला समाप्त 
बरदी ! 
इमके पश्चात ट्राइमविरेट ने सोजर की हत्या में भाग लेने वाले सीनेटरों 
को मृत्यु दड दिया। सीजर वे विरोधियों का दमन करन के बाद ट्राइमविरेग्ट न 
रोमन साम्राज्य को दीन भागो मं बांट जिया - 

) गा्क एल्टोली को जोखसलम, एशिया माइनर प्ादि पूर्वी देशा का 
शासन बनाया गया | 

2 लेंपिडस को स्पेन भौर पश्चिमी भाग का शामक बवाया गया / कुछ 
सम्रय पश्चात्‌ लेपिडस के त्यागपत देने के छारण उसका साम्राज्य रोम के झ्धीन 
हो गया । 
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3 श्रॉक्टोवियन को रोम सहित पश्चिमी देशो का शासक बनाया गया । 
एन्टोनी व शझ्राकदेवियन में सघर्धष के कारण -- 

() ऑॉक्टेवियन भरत्यघिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था । वह सीजर के समान 
रोम का तानाशाह शासक बनना चाहता था। इसलिये उसने रोम में लोकप्रिय 
बनने के लिये प्रयाप्त शुरू कर दिये । 

(॥) मार्क एन्टोनी श्राक्टोवियन का वहनोई था, लेकिन वह मिश्ष को रानी 
क्लीश्ोपेट्रा के प्रेम में इतना भ्रधिक फस गया कि उसने उससे विवाह कर लिया । 
इसके पश्चात_ उसने श्रपनी पत्नी (भ्रॉक्‍टेवियन की बहन) को तलाक दे दिया । 

(१7) रोम मे उस समय ऐसी भ्रफ्वाह फैली वि एल्टोनी भर वलीशोपेट्रा 
रोम पर भ्रधिवार बरने की योजना बना रहे है 

एक्टियस का युद्ध--(3] ई प्‌ )-इस प्रकार एन्टोनी शोर प्रॉवटेवियन के 
बोच में सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये । एन्टोनी ने फ़ारस पर प्रधिकार करने के लिये 
आ्रॉक्टेवियन से सहायता मागी | जब उसने सहायता देने से इन्कार किया तो एप्टोनी 
ने ऋद्ध होकर 3] ई. पू में रोम पर भ्राक्तमए' कर दिया । भ्रॉक्टेवियन ने एक्डि- 
यन के युद्ध में एन्टोनी को बुरी तरह से पराजित किया । इसके पश्चात्‌ एस्टोबी 
भौर क्लीशोपेदा ने झ्रात्महत्या कर ली। भ्रव रोमन साम्राज्य का शासक प्रॉक्टरेवियंन 
बने गया जिसका भूमध्य सायर पर भी श्रधिपत्य था । 

झ्रागस्टस सीमर ---(3] ई. पू से 4 ई प्‌ )-एकिटियम के युद्ध म विजय 
प्राप्त करने के पश्चात प्रॉक्टेवियन रोमन साम्राज्य का भ्रकेला शासक बन गया था। 
उसने रोम लौटने के पश्चात्‌ “सीजर, प्रिन्सेप इम्परेटर” झ्रादि उपाधिया धारण 
की । रोम की शरक्तिद्ीन सीनेट में उसे “आगस्टध” की उपाधि से विभूषित क्या । 
इसके पश्चात्‌ प्रक्टिवियन ध्ागस्टस सीजर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसने 
शासन का बाहरी स्वरूप तो प्रणातन्त्रीय रहने दिया श्रौर सीनेट, द्विब्यून भौर 
कौन्सल भ्रादि भी बनाये रखे, लेकिन भातिरिक रूपसे राज्य की सारी शक्तिया 
पअ्रपने हाथों मे केन्द्रित करली मौर रोम का सम्राट वन गया | इस प्रकार आगस्टस 
ने रोम मे भरपत्यक्ष राजतस्तात्मम शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी। आागस्टस 
ने 3 ई पू से लेकर 4 ई पू तक रोम १९ शासन किया। 

आगस्टस का शासन काल -- 

(0) शासन व्यवस्था--भ्रागस्टक के शासन काल में शासन व्यवस्था दोहरी 
शासन व्यवस्था पर भाधारित थी । उसके शासन काल म रोम के सम्राट व सीनट 

के बीच शक्तियों का विभाजन वर दिया गया था।ये दोनो मिलकर रोमवी 
शासन व्यवरथा चलाते थे। रोम के झ्राम पास के प्रदेशों वी शासन व्यवस्था 
सीनेट के द्वारा सचालित की जाती थी, जबकि दूर दूर वे' देशों का शासत सम्राद 
सघालित करता था। सम्राट युद्ध के समय सेता का नेतृत्व भी करता था ;। घीरे- 
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घीरे प्तम्नाट ने राज्य नी शक्ति को भपने हाथों में केश्द्रित कर नो । बह भव बेंवल 
रोम से सम्बन्धित विपयो पर ही सीनेट से परामर्श बरता था। 

सीनेट के सदस्यों की सरयां गम कर दी गई | सोनेट ये सदस्य थे ही 
स्यक्ति घन सकते ये, जिन्हें सप्लाट चाहता था। इसका परिणाम यदे हुमा वि 
सीमेट पर सप्नाट का मियन्त्रण स्थापित हो गया । दूसरा सदन एसेम्वली में भी 
सप्राद ने विरोधी संदस्यो को हटा दिया भौर अपने समर्थंग्रों को भर दिया। इस 
प्रकार ऐमेम्वली पर भो उसने नियन्त्रण स्थापित कर लिया ) 

अम्राद ने साध्राज्य का विभाजन प्रान्तों में कर दिया। वहा की शाप्रत 
व्यवप्या के सचालन के लिये उसने प्रान्तपतियों की नियुक्तिया की, जो उसके प्रति 
ही उत्तरदायी होते थे। प्रान्तप्रतति षा मुख्य कार्य प्रात मे शात्ति व्यवस्था बताये 
रखना, कर वसूल करना ध्रौर प्रान्तीय सेना का नेतृत्व बरना था । प्रान्‍्तो से जो 
कर यसूल क्या जाता था, वह प्रान्त वे सार्वजनिक कारणों पर ही खर्च कर दिया 
जाता था । रोम सम्राट मिश्र वी आय अपने निजी कामो पर खर्च बरता था। 

दिदेशी प्राग्तों बे शसन सचालन के लिये सम्राद झ्पन विश्वसनीय प्रति- 
लिधियो की नियुक्ति करता था । राज्य म सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति 
सम्राट के द्वारा ही को जाती थी । इस प्रवार राज्य की सारी शक्तिया सम्राट के 
हाथो में केन्द्रित थी भौर वह रोम का प्रथम नागरिक माना जाता था । लेटिंत 
भाषा में सम्राद को * प्न्स/ माना जाता था ! 


(॥) संब्य व्यवस्था--प्रागस्ट्स रोमन साम्राज्य मे शाति शर व्यवस्था 
बनाये रखता चाहता था। इसलिये सेनिक '्पक्त का प्रयोग साम्राज्य वी सुरक्षा के 
जिये किया । सम्राद ने शाति के प्रतीक जैन के देवालतय के द्वार भी बन्द करवा 
दिये। 

सम्राट भपते सेनिको और सेनापतियों को भर्ती करता था। पभागस्टस 
साम्राज्य विस्तार नहीं करना चाहता था इसलिये उसने अपने सैनिरो की सथयए 
आाधी से कम कर दी । उसने सेना के लिप्रे एवं श्रलम कोप विभाग की स्थापना 
की | सेना के वेतन भर्ती, सेवावाल और अनुशासन भ्रादि के नियम बना दिये। 
इस प्रकार प्रागस्टस सेना मे लोकप्रिय हो गया। आझागस्टस ने प्रपती सुरक्षा के लिये 
मंनिश्ो का एक दल प्रे यटरी गार्ड को स्थापना को; 

(70) साध्राज्य को सुरक्षा के लिये दायं--झ्रागस्‍्टस से विशाल रोमन 
साम्राज्य की सीमा की रक्षा के लिये मिम्नलिखित ब्रार्य क्यि-- 

[. भज्नाट ने पूर्द मे यहूदियों से मिप्रतापूर्णा सम्बन्ध स्थावित कर लिये । 
२. भागस्दस ने जर्मनों को अपनी सेना हे भर्ती वर जरमनी वे साथ भो मिप्रता- 
पूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लिये ) 


कक 
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3. प्रागस्टक ने सारे साम्राज्य में त्रान्तिकारी दतों को कुचलकर शाति 
व्यवस्था स्थांपित की । 

4. उसन साम्राज्य वी युरक्षा वे लिये एक स्थायी सेना का संगठन विया। 
इसके प्रतिरिक्त स्थान स्थान पर सेनिव चौकिया कायम कर, वहां पर 
सैनिक टुकडिया रसी | 

5 मामुद्रिल भाषमण से रक्षा करने के लिये एक सुद जहाजो वे का 
संगठन बिया । 

(५) साप्राजिक एवं गांवों को स्थिति--(. समाज का विमाजन-- 
आगस्टव के समय रोमन समाज तीन वर्गों में विभाजित था। पढने वर्ग मे पेट्रि- 
शियन बर्ग के सोय प्रात्ते थे जो, सीनेट के सदस्य थे । इस बर्ग के व्यक्ति को प्रार्त 
पति के पद पर नियुक्त क्या जा सबता था। दूसरा वर्ग सामन्तों का था, जिन्‍ह 
सेना में उच्च पद पर नियुक्त किया जाता यथा। तीसरा वर्ग प्लेबियरस का था, 
इसमे जन साधारण भौर गरीब लोग भाते थे; जिनकी दशा बहुत शोचनीय थी। 
उन्हे राजनीतिक श्राविकार प्राप्त नहीं थे । पेट्रे शियन वर्ग प्लेबियन बर्गे एर बहुत 
प्रत्याचार करता था | रोम में उच्च वर्ग के लोग भोग विलास पूर्ण जीवन व्यतीत 
कर रहे थे । इस प्रकार रोमन समाज का रौतिक पतन शुरू हो गयाथा। 

2. स्त्रियों को दशा--इस समय रोमन समाज मे स्त्रियों को. उच्च स्थान 
प्राप्त नहीं था। भागस्टस ने ऐसे कामूनो का निर्माएं किया, जिससे कि व्यक्ति 
अपनी ही श्रेणी मे विवाह कर सकता था भौर जो व्यक्ति दूसरी श्रेणी मे विवाह 
करता तो उप्ते कठोर दड़ दिया जाता था। 

3 गाँवों छो स्थिति--भ्रागस्टस ने गावों के विकास को प्रोर बहुत ध्यान 
दिया। उसने यावों में स्कूल खोलकर शिक्षा का प्रचार क्रिया | अब गांवों के लोग 
भी शहरों के लोगो बी भाति उलेति कर रहे थे । 

(५) धामिक दशा--प्रायस्दस ने अनेक मदिरो का निर्माण करवाया प्रौर 
उनमे देवताशो की पृजा के लिये पुरोहितो की नियुक्त किया । उसी के प्रयासों से 
रोम में सम्रादो की पूजा होने लगी । 

प्रथम शताब्दी के ग्रन्त तक रोम में यहूदी धर्म भौर फारस के मिश्र घर्म 
का बहुत अधिक प्रचार हुआ । जब रोमन निवासी यहूदी धर्म को स्वीकार करने 
लगे, तब सरकार ने इस पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया। दूसरी शताब्दि में रोमनों ने 
स्वप्न, अपशकुन झौर पशु वलि झादि श्रर्ावश्वा्सों मे विश्वास फरना शुरू कर 

दिया । उस समय घामिक उत्सवो में लोग पश्रपनै शरीर को बकरे के खून से रगकर 
साइक पर नृत्य करते थे । 

इसी समय रोम मे ज्ञानवाद का प्रचार हुआझ्ा। ज्ञानवादियों मे ईसाई घमम 
के प्रच"ट का विरोध किया । इनका मानना था कि ज्ञान जादू-दोता झोर घामिक 
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३ के ५ 
जियापओरो हे प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान, प्राप्ति "ने परचात्‌ ही मनुष्य मुक्ति 
प्राप्त कर सकता है। देसाई घ॒र्मे भौर यहूदी धर्म सघ्राट की पूजा के विरोधी थे, 
इसलिये सम्राट ने ईन धर्मो का रोम में प्रचार नहीं किया जा सका । 

आगरदस का काल रोप का स्वएशंकाल--प्रागस्टस का शासन बाल ९३। 
६० पू७ से 4 ई० पू तर) रोम के इतिहाप्त का स्वर्ण काल बढहलाता है। उसवा 
काल शाति और स्पृद्धि का काल था। उप्के शासनकाल में रोम वा वैभव बह । 
स्पापत्य कला, चित्रकला, मृतिकला, साहित्य भौर व्यापार प्रादि सभी क्षेत्रों मे रोम 
ने भ्रभूतपुदं घतति की। झांगस्टस एवं बुशल प्रशासक था। उमन सुर शासन 
व्यवस्था की स्थापना की | उसके शासन काल में जनता सुखी भौर ममृद्ध ची। घ्रौर 
इस समय रोम का सर्वाणीए। विकास हुप्ा | इसलिये यदि उसे शासन बात ग्ी 
रोम का स्वर्ग युग माना जाय तो कोई भतिश्योत्ति नही होगी । 

] आर्य सर्मादि का घुग--अ्रागस्टस का शुप भ्रादिक इृष्टिवोप्ण में सर्पूदि 
का युग था । उसने राजकोय कोप की दफ्षा को सुघारने के लिये सर्वश्रवम वर 
प्रणाली भ सुधार विजा 3 कर वसूल व रने के लिये उसने सरवारी प्रधिष्तारी निधुत्त 
किये । कृषकों से उपज का दस प्रतिशत दर के रूप मे लिया जाता था | प्रागस्‍्टस 
की कर सुधार प्रणाली का परिणाम यह हुप्रा कि दूर दूर के प्रान्तों से कर मे रूप 
में प्रपार धन रोम में भाने लगा प्रौर रोम वा राजकीय बोप घन से भरपूर हो 
गया । इस प्रकार रोम की भाथिक व्यवस्था में भागस्टस ने सुधार बिया । 

झागर्टठम नें कृषि के सुघार के लिये सभी प्रयास विया। ईस समय इटली 
बिदेन, जमेनी, यूनान भादि देश्गे के बडे -वंढे दलदला को साफ कर भूमि को एृषि 
योग्य बताया गया। इतना होने पर भी भ्रधिकाश भूमि पर पू जीपतियों बा भधिपत्य 
होने से फृषफो को दशा शौचनोय थे। झागस्टस ने पू जोपतियों वो समाप्त करन 
बे' लिये देकों का द खानो का राष्ट्रीयौरण फर दिया । रोम मे पानी वो सुविधा 
के लिये उसने एक नहर का निर्गाण करवाया । इसके भ्रतिरिवत बेरोजगार व्यक्तियों 
को झागस्टस ने रोजगार दिलवाया । उसके शासनकाल में जीविकोपार्जन की कोई 


समस्या नहीं थी। इस प्रकार झ्ागस्ट्स के समय रोम म झायिक समूद्धि के युग का 
सूत्रपात हुभा । 


2 ध्यापार में बुद्धि --भागस्टस के शासन काल में व्यावार के क्षेत्र मे बाफो 
उलति हुई। मूमब्य सागर पर रो का अधिकार हो चूका था ६ भुरध्य, पाए 


से समुद्री डाजुप्रो को समाप्त किपा जा चुरा था। इस प्रकार भूमष्य सागर पर 
रोम का भधिकार होने से उसके व्यापार मे कापी दृद्षि हुई। रोम का साथ 
अ्यापार भूमष्य सागर के माध्यम से होता भा 

रोम नमक, धातु, मछवी भोर मछझान बनाने का सामान प्ादि चस्तुएं> - 
दिदेशों को। सितेल अजलत जल रोष व्रत से विलासिता को सामग्रो, पूर्यो देडों थे 
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मसाने, चीन से रेशम- मश्चिमी देशों से कच्चा माल, पिश्न से पेषिरस प्रौर एशिया 
के देशों से शराब, तेल, हीरे व जवाहरात प्रादि बस्तर प्रायात बरता था। इस 
प्रकार भ्रागस्टस के समय में व्यापार वे क्षेत्र मे काफी बूाद्प हुई। 


3 साहित्य के क्षेत्र में प्रगति --प्रागस्दस वे शागनरात में साहित्य वे दषोत्र 
में बहुत भ्रधिक उन्नति हुई । उसने भपने दरशर में कई साहित्यकारों कौ धाश्रय 
दे रखा था| जिन्‍्होने भ्पने भपने क्षेत्र में महत्यपूर्ण रचनायें रचो। भागस्टस 
के शासनकाल में गय्य साहित्य भ्रौर पद्य साहित्य दोनों हो क्षेत्रों में प्रत्यधिव 
उन्नति हुई थी । 

()... पद्च साहित्य के क्षेत्र भें प्रगति ,--इस युग के प्रसिद्ध कवि वर्जित शौर 
होरेस भादि थे । वजिल ने “हुमीड'” झौर जारजीज प्ादि महाकाव्य लिवे। 
उसमे यूनानी शैली को श्रपता भाघार बनाया। मपने महाकाव्य “एनीड” में देदना 
बे बारे में वर्शंन किया है तथा “जारजीज” मे प्रामीण शपको के जीवन के बारे मे 
किया है । दूसरा प्रसिद्ध कवि होरस था, जिसने अपने युग ये पतन के बारणो, 
घामिक उत्सव, समारोहो ध्ादि विषयोपर कविताएं लिखी हैं। उसने प्रपनी 
प्रव्िताओं में समाज मे व्याप्त थुराइयो पर वडा प्रहार विया है। इसके प्रतिरिक्त 

प्रन्य कई कवियों ने प्रणाय सबंधी कवितायें लिखों, लेक्लि उनमे भ्राडम्बर के भाव 
ज्यादा दप्टिगोचर होते हैं। विल डरा ने लिखा है कि “इस युग को काव्य धारा 
फामुकता का विद्रोह था” 

(४). गथ के क्षेत्र में प्रगति --इस युग के प्रसिद्ध भय लेषक लीवि, देसीदस, 
और प्यूटाक प्रादि थे । लीवि ने रोम का इतिहास लिखा था, जो एक पक्षीय 
था । दूसरा प्रसिद्ध इतिहासकार टेमीटस (55-7) था, जिसने दो ग्रन्थ लिसे । 
उनमे रोमन सम्रादो वी भ्रालोचना की है तथा रोम के पतन वे! कारणों के बारे 
मे भी वर्णन किया गया है। तीसरा प्रसिद्ध विद्वान प्यूटावं था। जिसने रोम के 
46 प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियां लिखी । 

4... कला के क्षेत्र मे प्रगति :--आस्टस के शासनकाल में रोम मे स्थापत्य 
कला, मूतिक्ला एवं चित्रकला के क्षत्र मे बहुत ग्धित प्रगति हुई-- 

(0). स्थापत्य कला --आ्रागस्ट्स के समय में रोम तथा श्रन्य कई स्थानों पर 
शानदार भवयों का निर्माण क्या गया ) जो शैली तथा आकार वे इृष्टियोग 
से पू्बेवर्ती भवनों से कही अधिक भिन्‍न तथा सुन्दर है| पूर्ववर्ती भवन ईटो वे 
बने हुए थे, भवक्ति भरास्टस द्वारा निर्मित भवनों मे श्रधिकतर सगमरमर का श्रमौग 

हुशा हैं । रोम मे भवनों के श्रतिश्क्ति विजय सूचक अनेक तोरण बनाये गये। 
रोम की सबसे वडी इमारत मेक्रिसमस का निर्माण श्रागस्टस के राय काल में 
हुआ । इसम दो लाख पच्चौस हजार व्यक्ति एक साथ बेंठ सबते थे। मैक्रिसमस 


रोम को प्राचीन सम्यना 25॥ 


के झतिरिक्त उसने अपोलो के देवालय का तिर्माशण करबाया तथा जूलियस 
सीजर की यादगार में एक नये सीनेट भवन का निर्माण करवाया । उम्त 
क्ष्मय भी भवम निर्माण क्या पर पमूनानी शैत्री का बहुत प्रधिक प्रभाव 
चा। 38 
67) म,ति कला -+इस समय मूतिकला के क्षेत्र मे भी बहुत विकास हुप्ा। 
इस काल की मूतिकला पर मुनानी प्रभाव स्पष्ट हृप से दुष्टिगोचर होता है। 
इस समय रोम म॑ आगस्टस की एक सुन्दर मूर्ति का निर्माण क्या गया। 
जान बाउल ने लिखा है कि ' घुड्मवारों की मूर्तियां तथा मूर्तियां उत्त समय 
वी मूर्ति बला वी अ्रनुपक छृतियां हैं श्रीर उनके ध्रवलोक्न से रोम की उस सम 
की सभ्यता का आभास हो सवता है ।/* 
रोम म मूर्तिकार केवल सम्राट भ्रौर शक्तिशाली थ्यक्तियों की शक्तियां 
बना सबता था । उनपर राज्य वा नियन्त्रण बहुत भ्रषिकः था | थे स्वेतरन- 
तापूर्वेक बाय नही कर सकते थे। इसलिये मूतिकला बेः क्षेत्र में श्रत्यधिक 
उन्नति नही हो मक्ती 
(७४) विश्व “+रोप से खिकुसला के क्षेत्र मे नो बहुत भ्िक प्रगति हुई। 
भागस्टस के समय को चित्रवला पर यूनानी प्रमाव स्पष्ट रूप से दृष्टिपोचर 
होता है। उप समय चित्रकार ऐविहासिक विषयों पर चित्र अधिक बनाते 9 । 
पोम्पी नगर से प्राप्त चित्र उस समय की डित्रकणा के सुन्दर नमूने हैं । रोमन 
जित्रकारों ने प्रकृति के चित्रों का निर्मारा) करने मे यूनानियों से मो अधिक उत्नति 
क्रलीथी। 
इस प्रकार हम देखते है कि भांगस्टस के प्रघीन रोम ने प्रत्येक क्षेत्र म 
प्रसाघारण उत्तति वी और साम्राज्य अपने गोरद को चरम सीमा पर जे। पहुचा । 
इसलिये उसके शासन काल को रोमन साम्राज्य का “स्व युग'” कहा जाता है । 
सोजर दश के झन्य शासक--प्रायस्टस की मृत्यु के पश्चात्‌ू टिबरनियस 
रोप्र वा शासक बता । उतने 37 ई क्तव रोम पर शासन किया । टिवरनियस की 
भुयु के पश्चातु सीजर वश के तोन शामकों ने 68 ई० तक शासन किया | इस 
चश का पग्रन्तिम छा नोरो या । जित्त साहित्य शोर कला म बढ़त अधिक झुचि 
थी? झारम्म मं वह जनता मे खोरप्रिय था | लेक्नि कालास्तर में जनता उम्चतते घुणा 


करने समी । नीरो ने झपने, माता, भाई, दो पत्नियों भौर गुंद को मरवा दिया। 
रोम में बहुत प्रधिक घबदनामी 


होने के कारण इसने 68 ३० में म्त्मइत्या 

कर सी । 
चार सप्नादों का शासन--नोरों की मृत्यु के पश्चाए्‌ मेतिक अ्रधिवारियों 
ने प्लेबियन वश क चार व्यक्तो को रोम वा सम्राट बनाया। जिन्होंने 69 ई. 
से 96 ई तक रोग पर शासन क्या ! इस वेश रा प्रस्तिम सम्राट टाइटस था । 
जो महुदिदो का धोर शत्र, या। इसनिये उसने यहूदियों के तीये स्थान जेह्मलम 
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को नष्टश्रप्ट कर दिया । इसके शासनकाल में विसूवियस मे ज्वालामुखी का विस्फोट 
होने से इटली का प्रसिद्ध नगर प्रोम्पेयी भी नप्ट हो गया । 

पांच सद्ब्यवहारी सम्रा्ों का शासम--(96-80 ई०)-प्लेबियन वश 
के शासकों के पश्चात्‌ रोम पर पराच सदुव्यवहारी सम्नाटोंने 96ई से लेकर 
80 ई तक शासन शिया । उन्होने प्रजा की भलाई के लिये बहुत से कार्य किये 
जनता की पग्राथिक दशा सुधारने के लिये करो मे. कमी कर दी | इनमे से एक 
सम्राट ट्रे जन ने पश्चिमी फ़ारस पर झधिकार कर लिया। इसके शासनकाल से 
रोम में प्लेग वो महामारी फंल जाने से सुन्दर रोम वीरान हो गया । ऐसी परि- 
स्थितियो में जमंतो ने रोम पर प्राक्रमण कर दिया ॥ 

रोम का पतन फो शोर भप्रसर होता-रोमन साम्राज्य लगभग 500 वर्षों तक 
बना रहा | 80 ई के पश्चातृ रोम पतन की भ्रोर भ्रप्रसर हो गया । चौथी शताब्दी 
में रोम के गृह युद्ध मे सफलता प्राप्त कर काल्सटेन्टाइन रोम का सम्राट घना 
जिसने 306 ई से 337 ई तक रोम पर शासन किया। उसने श्रपने नाम पर एक 
मगर कास्सटेस्टीवॉपल बसाकर उसको रोम के स्थान पर अपनी नई राजघाती 
बयाया । कान्मदेस्टाइन ईसाई घर्म का समर्थक या। भरत उसने 33 ई में ईसाईयो 
पर धाभिक भ्रत्याचार नहीं करने की घोषणा की झौर कुछ समय पश्चात्‌. कान्पटे 
स्टाइन ने ईसाई धर्म को स्वोकार कर लिया । 


कान्सटेन्टाईन की मृत्यु के पश्चात्‌ वियोडोसियस रोम का शासक बना । 
उसने रोमन साम्राज्य को दो भागों मे विभाजित कर दिया ॥ एक भाग पूर्वी साम्राज्य 
और दूसरा भाग पश्चिमी साम्राज्य | वियोडोसियस ने पूर्वी भाग का शासक पपने 
पुत्र श्राक्नेडियस को बताया ओर इस भाग की राजघानी कास्सटेन्टोपॉल बताई गई। 
दूसरा भाग का शासक उमने पपने दूसरे पुश्न होनारियस को बनाया और इस 
भाग कौ राजधानी रोम ही रखी गई। साम्राज्य के विभाजन से रोम की शक्ति 
को गहरा आघात पहुचा । भ्रव रोम पर विदेशी प्राज्मण होने लगे । पांचवी 
शताब्दी मे ऐशिया की हूए जाति के नेता एटिला ने कास्सटेप्टीपॉल के शासक को 
कर देने के सिधे वष्ध्य किया । इसके पश्चात्‌ गॉलों, हूणों भौर वेन्डलों के प्राक्ृमणों 
ने रोमन साम्राज्य की शवित को गहरा झ्राघात पहुचाया प्रान्तों मे प्राम्तपतियों ने 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये बिद्रोह कर दिये | वेन्डलो ने स्पेन व फांस में लूट 
मार की | भन्त में रोमन सेना के एक जन भ्रधिकारी ग्रोडेसर ते झसम्तिम रोमन 
सझाद नो हृदाकर साआएवज्य पर चसदुर्दक अधिकार कर अपने को रोषन साआऋज्य 
का शासक घोषित कर दिया । इस प्रकार रोम का पतन शुरु हुभा । 

रोम के पतन के कारण--एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इतिहास 
की दो बडी समस्‍यायें हैं “रोम के उत्थान झौर पतन के कारणों का पता लगाना” 
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मेवाइन में लिएा है कि “रोम का पदव क्मिक प्रौर प्राघारभूव परिदर्तत थाम 
कि एप प्राकस्मिक भारी भणान्ति से भरी उपल पुयल।! 
रोमन साझ्राज्य वा पतन होते में तीन शताब्दियों से भी प्रधिवर समय 
लगा | जद रौपन साम्राज्य श्रपनी प्रगति के चरम शिखर पर या। उत् समय भी 
फसमें पतन के चिन्ह विद्यमान ये । विद्वानों ने रोम के पतन ने धलग-प्रलग वारए 
बताये हैं । 
प्रोफ़ेसर विल ड्यूरेन्ट ने लिखा है वि “जितने दिन रोम के पतन में लगे 
उतने दिनों तक कुछ राष्ट्र जीवित भी नहीं रह सव॒ते थे । रोम की परिवार निय- 
वित प्रणाली झौर उसने परिणामस्वरूप कम होने वाली जनसख्या को प्रथम 
स्थान दिया है ।”? गिवन भौरजमंन दाशनिक नित्से ने “ईसाई परम के विकास 
को रोग के पतन का प्रधान कारण माना है” रोस्टोजेफ ने लिखा है कि रोम 
का शासन प्रवन्ध जन साधारण में लोबप्रिय नहीं होने से उसका पतन हुप्ना । 
प्राफेमर ट्रेबर ने लिख है कि रोम का विशाल साम्राज्य उसके पतन बए एक 
"कारण था। रोम के पतन के कई कारण ये इसलिए एवं करिए पर भधिक 
महत्व देना उांचत नही है । 'रोम वे पतन के मुख्य कारण निम्न लिखित थे :-«-- 
() श्ञाप्तकों में पोग्पता का प्रमाव--500 वर्ष के लम्बे शासनकाल में 
श्रागस्टस के पझ्तिरिक्त भन्‍्य किसी शासक में इतनी योग्यगा नही थी कि थो रोम 
के विशाल साम्राज्य पर नियन्त्रण रख सकते । भागस्टस की सृत्यु के परचात्‌ उसके 
उत्तराधिकारी भ्योग्य भौर दुबंल सिद्ध हुए । ये विशाल साम्राज्य की रक्षा कररे 
म प्रसमर्थ रहें | परिणामस्वरूप सामन्‍्त शक्तिशाली हो गये । जब शासकों ने 
सामस्तो की शर्वित को कुचलने का प्रयास किया तो उन्होंने विद्रोह बर दिया। इस 
प्रबार रोम में शासक श्रोर सामन्‍्तों के बीच सघपे शुरू हो यया। जिससे साम्राज्य 
की एकता को भारी घक्का लगा | हे 
(2) शासकों को निरकुशता--रोम के शासको ने निरकुशता पूर्वक शासन 
किया | उनके शासनकाल मे प्रधिकारी भ्रष्ट ये शौर जनता पर नाना प्रदार, के 
भरत्याचार करते थे । कर वसूल बरनें के लिये ठेकेदारी व्यवस्था को लागू क्या 
गया था । जिसके भनुत्तार 24: जनता से जबरदस्ती कर वसूल करते थे । 
ठेकेदार जनता पर बहुत पश्रधिक प्रत्याच्यर करते थे । इसलिये रोमन साम्राज्य की 
जनता रोमन शाप्कों से अ्रसतुप्ट थी। रोस्टोजेफ ने लिखा है कि ' राज्य भोर कर 
» दाताभों बा सम्बन्ध डाबेजनी पर भाधारित था। जिसके फ्लस्‍्ष्वरूप प्रजा प्तम्नाटो 
। को बेवल दास्ो का प्रषिति श्ौर कर इकट्ठा करने वाला समझती थी ग्प्सो 
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परिस्थितियों मे जब शासकी के विरुद्ध प्रान्दों मे विद्रोह हुए, तो जनता नें शासक 
का साथ नही दिया । इस भनार निरन्तर विद्रोहो से रोमद साम्राज्य को जड़ों 
जोखली हो गई । 

(3) क्ौधनोय झाथिक झवस्या-रोम में घनवान दिन प्रतिदिन धधिव धनेवात 
बते जा रहे ये भौर गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे थे । यहा विदेशो से भाने 
वाला घन उच्च वर्ग के पास ही रह जाता था। जन साधारण वी दशा शौचनीय थी। 
कृपको का भूमि पर भ्रधिकार नहीं था। वे सामन्तों स भूमि किराये पर लेकर कृषि 
का काय करते थे । उन्हे कर बहुत प्रधिक देना पडता था। इसलिय धीरे-धीरे कृषि 
के प्रति रूचि बस होती गई ॥ सम्णज में घनी वर्ग गरोव वर्ग का शोपण करता था । 
इस प्रकार जन साधारण की झाधिक व्यवस्था बहुत शौचनीम थी। इसी कारण 
शरने शने' रोम का पतन हो गया । 

(4) नेतिक स्तर गिरता--जब रोम में साम्राज्य के भिन्‍न भिन्न भागों 
से घन प्राने लगा तो रोम के निवाप्ती भोगविलास १र्ण जीवन व्यतीत करने लेगे । 
एच जी वेत्स में लिखा है कि “घनने रोमनों के पर नीचे खिसका दिये। 
रोरटोजैफ मे लिखा है कि “जो लोग रोमन साम्राज्य में रहते थे उन्होने घन के 
कारण अपना सेस्तुलन खो दिया ।/ 

इस प्रकार जय रोम के निवासी विलासितापूणुं जीवंत व्यतोत करने लगें 
तो उनका नैतिक पतत हो जाना स्वाभाविक बात थी परिणामस्वरूप रोम के 
लोग विदेशी भाष्मणकारियों से भपनी रक्षा मही कर सके । 

(5) श्नसरुया पर नियन्ध्रण--रोम में बढती हुई जनसख्या पर निमन्त्रण 
करने के लिये परिवार नियोजन को अपनाया गया । परिणामस्वरूप रोम की जन 
सझ्या घटने लगी । रोम की जनसबख्या में कमी होने का दूसरा कारण यह था कि 
यदह्वा के खोग सभोग का वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिये सम्तानोत्यत्ति की उपेक्षा 
करते ये। इसलिये भधिकाश लोग विवाह नही करते थे भौर बाजार मे जाकर 
भोगविल्ास कर भपनो काम इच्छा की तुप्ति कर लेते थे। इसके प्रतिरिक्त भ्धि- 

एश लोगी ते परिवारिक सम्पस्तता को बनाये रखने के लिये कम बच्चे पंदा करना 
शुरु कर दिया । जिससे रोम की जनसख्या मे कमी होने लगी । 

परिणामस्वरूप एक दिन ऐसा भाया कि रोम में मनुष्यों की कमी हो ग्रई । 
विदेशी श्राक्रम(ों का सामना करने के लिये रोम के पश्स सेनिक नहीं थे | इसलिये 
राम के शासको 3 श्रपनी सेना में विदेशी सैनिको को भर्ती किया, जो रोम के प्रति 
वफादार सिद्ध नही हुए ।इन विदेशी सेनिको की पुरम्परा और सभ्यता से रोम की 
सभ्यता काफी प्रभावित हु ई। इस प्रकार परिवार नियन्तसा व जनसख्या वी कमी 
रोम के पतन का कारण बनी । बिल ड्यूरेस्ट ने लिखा है कि “रोमन साज्ाज्य के 
पतन का एक कारण परिवार नियन्त्रण भी था। 


+ 
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(6) सोम हो स्ाम्राज्यवादी नीति :- रोम की साम्राज्यवादी नोति भी 
इसवे' पतन का बार सिद्ध हुई । इस नीति से अनेक देशों से उसवे सम्बन्ध कद्धु 
हो गये । मैक्नेल बर्तेस ने लिखा है कि “प््य बारणो के झतिश्कति मूलझूप से 


रोमन साम्राज्य वे पतन का मूलभूत कारण यदि कोई था तो बह साम्राज्य- 
बाद था 


(7) रोमन साम्राज्य का यहुत भ्रधिक विस्तुप्त होना--श्रोक्मर डेदित ने 
लिखा है कि “भागस्टस वे समय से ही साम्राज्य विस्तार उसवी दुद्दंतता या एव 
ख्लोत बन गया “भ्रायस्‍्टस के समय रोमन साम्राज्य का बहुत भ्रषिक विस्तार हो 
गया था ) इसलिये उसने ध्पन उत्तरादियारियों गो साम्राज्यवादी गीति को छोड़ने 
थी सलाह दी थी । घीरे-धीरे विशाल रोमन साम्राज्य पर नियन्त्रण बनाये रखता 


भ्रमभय हो गया । परिणामस्वरूप दूरस्थ प्रदेशों मे विद्रोह होने लगे। जिससे 
साम्राम्य बा पतन भ्रवश्यभावी हो गया । 


(8) ब्रेरोहुपारों को समस्पा--रोस के शासक युद्ध मे पराजित्त व्यक्तियों 
बो गुलाम बना सेते थे | इन गुलामो से रोमन लोग सेती, कारसानो में नौररी 
और घरो में सारा काम सस्ती दरों पर करवाते थे। इसका परिणाम हुपा कि 
रोम के मूल निवासी बेरोजगार हो गये । उनके लिये जीविकोपार्जत की समस्या 
पैदा हो गई । राज्य मे इस समस्या को हल करने वे लिये शाही लगर खोले । 
आ्रायस्टस के समय 20,000 लोग शाही लगर में मुपत खाना खाते ये | बैरीजगारो 
मे व्यापव ध्रमतोध वी भावना ने रोम की शाति भ्रौर एकता को भाधात पहु चाया। 


सेवाइन ने लिखा है कि “बेरोजगारी रोमन साम्राज्य वे पतन का भ्रावारभत 
कारण था ॥!!१ 


(9) सेना में एकता का भ्रमाथ--रोम के विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के 
लिये एवं विशाल सेना का निर्माण किया गया। इस सेना म भिन्न भिन्न देशो के 
व्यक्ति भर्ती किये गये ॥ रोमन साम्राज्य मी सेना मे भिन्‍म भिन्‍न जातियो, धर्मो 
श्रौर चर्गो के व्यवित थे | परिणामस्वरूप मेना म एकता नही रही। प्रोफेसर डेविस 
ने लिखा है कि * ऐसी सेना शक्ति का साधन होने की अपेना इृबंलव! का काररस्स 
बने गई । रोम वे संनिक सत्ता पी परवाह न कर उस पक्ष की भोर सडने को तैयार 
रहते ये जो कि उन्हें घन प्रदान बरता या ४” हु 

(0) ईसाई घर्स का प्रधार--रोमन साम्राज्य वे पतन- के लिये सम्राट 
ास्सटेन्टाईब झौर ईसाई धर्म उत्तरदायी या। गिवन एवं निल्से ने लिखा है कि 
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“ईसाई धम्म के प्रचार से रोम के निवासियों का राज्य भक्तित्व साहस नष्ट हो 
गया ।/ है 

ईप्षाई धर्म के प्रचार से पहले रोमन प्रजा संम्राट को द्री ईश्वर समझ कर 
उसकी पूजा करती थी, किन्तु ईसाई थर्म ने सम्राट की पूजा का विरोध किया। 
सम्राट काब्सटेन्टाईत ने एय भ्रन्य रोमन जनता ने भी जब ईसाईं घर्म को स्वीकार 
किया तो उन्होने सम्राट की पूजा का विरोध क्या भौर सद्नाट की पाज्ञा के 
स्थान पर ईसाई घर्म के भ्रादेशों का भधिक पालन बरनें लगे। परिणामस्वरूप 
साम्राज्य की एकता यो घक्वा लगा । 

ईसाई धर्म के प्रभाव से रोम की जनता, भहिसा, सतौपी भौर भावी जीवन 
करे लिये झधिक वितत रहने लगी | जिसके फ्लस्वरूप रोम की मेनिक शक्ति का 
पतन होने लगा । रोम में ईप्ताई धर्म का प्रचार ही उसके विनाश वा कारण नहीं 
था, कर्पोंकि इस धर्म का प्रचार रोम मे उस समय मे हुप्ना जबकि रोमन साम्राज्य 
पतन की ओर पग्रमर हो रहा था । 

(]) गृह युद्धों का प्रभाव--सीसरी शताब्दी में हुए गृह युद्धों ते रोमन 
साम्राज्य की शक्ति को गहरा झाधात पहुचा | 235 से 285 ई० तक के समय मं 
रोम में 26 सम्नाटो ने शक्ति के बल पर साम्राज्य पर भ्रधिकार किया झौर इनम 
से एक शासक के सिवाय सभी की हत्या कर दो गई। इस प्रकार इस गृह युद्ध से 
भी साम्राज्य की स्थिरता को धबका पहुचा भौर उसकी जडें खोखली हो गई । 

(2) प्रकाल---252 ई० म रोम में भयकर दभिदा पड़ा | जिससे हजारो 
व्यक्ति मौत के शिक्रार होने लगे | यह दुर्मिक्ष रोमन साम्राज्य म 5 वर्ष तक फैलता 
रहा । परिणामस्वरूप रोम कौ जनयख्या कम हो गई । 


(3) विदेशियों दवारा रोम पर लगातार अझ्राक्रमशा- राम भ्रान्तरिक 
रुप से ख़ोखला हो डुका था। उप समय गॉल भोर हुए प्रादि चिदेशी जातियो ते 
रोम पर लगातार आक्रमण किये । जिसस उसका पतन पअ्रवश्यम्भावी हो गया। 
बिलदुस ने लिखा है कि “किसी भी महान सभ्यता को बाहर से नहीं जीता जा 
सकता जबकि वह भ्रौतरिक रूप से दुर्बंल न हो जाय। बेर झक्रमएकारी उस 
जगह धुसे जहाकि दु्बंलताओं ने द्वार उस्मुक्त कर दिया था झौर जहा शारीरिक 
नैतिक भौर झ्राथिक व सामाजिक प्रध पतन ने र।मच को भ्रव्यपस्था, निराशा एवं 
विनाश के लिये छोड दिया था ॥” 

रोमन सभ्यता का विवरण--रोम को सस्कृत ने पश्चिमी सभ्यता की 
भाषारशिला रखी । रोम ने यूनान की भभ्यता भौर सस्कृति के कई तत्व ग्रहण किये 
पभ्रौर उतको विक॒स्तित फर अपने विशाल साम्राज्य स उनका प्रसार किया। उस 
समय की सम्यता का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है -- 
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(।]) झासन व्यवस्था--कोन्सल ऐमेम्दली, सीनेट उच्च पदाधिकारियों, 
आरतीय शासन व्यवस्था ग्रा्मों वी शपसन व्यवस्था, सेनिश संगठन, रोम में गंणतस्थ 
थे ध्लेवियन भर पद्रिशियन वर्ण के ब्रीच सधर्ष वा हमने पिछले पृष्ठो मे वर्णंत कर 
दिया है । 

(2) सामाजिक ध्रदस्‍श्या--(3) समाज का विभाजन--उत्त समय समाज 
तीन वर्गों में विभाजित था । ] पेट्रिशिया वर्ग 2, प्लेबियन चर्ये 3 दास वर्ग । 
पेट्रिशियन वर्श में उच्चकुसत वे धविवः व्यक्ति भाते थे, जिनका शांसन पर बहुत प्रधिक 
प्रभाव था। उनको राजनीतिक, सापार्जिक व विशेष भधिकार समाज में प्राप्त थे 
दूसरा बर्म प्लेवियन था । जिमम हृथक, मजदूर भोर जनलाधारण गरीब व्यक्ति 
आते थे। प्रारम्भ में इस बर्ग को राजनीतिक व सामानिक' भ्रधिकार भ्राप्त नहीं थे 
प्लेबियन बर्ग के लोगों ने सय्पष कर पेट्रिगियन वर्ग से राजनीतिक भौर सामाजिग 
अधिवार प्राप्त कर लिप । तीसरा वर्ग दासो का था । दासो की दशा बहुत शौचमीय 
थी। रोमत समाज वा सामाजिक ढाँचा गुलामो पर भाषारित था| उनते साथ 
पशुषों जैसा व्यवहार क्या जाता था। उन्हें सिर्फे इतना भोजन दिया जाता वा 
जिससे के वे जीवित रह सके । उम समय डेलोस ट्वीप दात़ व्यापार क॥ एक प्रमुख 
केन्र था । जहा दासी का क्रम विक्रय होता था 

दासो को एक दूसरे के साथ जमोरो म बाघकर छेतों मे काम बरवाया 
जाता था। प्रत्येक मालिक प्रपने गुलाम की पहचान के लियें उसको दागता था । 
यदि कोई दास प्रपने स्वामी की प्राज्ा की प्रवहेलना करता तो उसे रोमन जनता 
के सनोरजन के ज़िये भुसे घेर से लडने वे लिये वाध्य विगर जाता था १ दस की 
दयनीय धवस्था का वणुन करते हुए एच« जी० वेल्स ने लिखा है कि ' यदि कोई 
दास प्पने स्वामी का वध कर डालता तो केवल घातक नहीं बरन्‌ उसके घर के 

संद दास सूली पर चढ़ा दिये जाते थे। स्वामी श्रपने दासों पर बलाहकार कर 
सकते थे उनका भग भग कर सबते थे । 

(४) सयुषत यरिवार अधा--रोमत समाज सयुक्त परिवार श्रथा पर आाधा- 
रित या। यहा का समपण्ज पिलृपत्वार्भक था॥ परिवार का मुखिश बिता होता 
था । परिवार के सभी सदस्य उसको भाज्ञा वा पालन करत ये । 

(भा) स्ियों को दशा--रोमन समाज म स्थिया को उच्च स्यान प्राप्त 
थ। ये सामाजिक कार्यो भे भाग सेती थी भौर शिक्षा प्राप्त कर सकते थी। 
एलिस व जौत नें लिणा है कि ' प्राचीन जगत में कही भी स्जियो की वहू उच्च 
स्थिति नही थी जो रोपन स्कियो की थी ४7 रोमन समाज मे बच्चे का जन्म होते 
ही उप्ते पिता के चरणों में रख दिया जाता था; यदि पिता उस बच्चे को प्यार 
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से गोदी में उठा लेता तो उसे जिस्दा रखा जाता था ध्न्यथा उसे मार दिया जाता 
था। साज्ाज्यवादी युग मे स्त्रियों की स्थिति गिर गई, भ्रय उन्हें जननी की भपेक्षा 
कामिनी के रूप में ही देखा जाता था । 

(४) मनोरजन--रोमवासियो के मनोरजन ने मुख्य साथन नृत्य भौर 
सर्बंस थे | यहा के लोग दो शक्तिशाली गुल्लामो को भ्रापस म लडाकर भी तमाशा 
दखते थे । इसमे प्रतिरिक्त गोलीसीयस मे भ्रखाडे में एक साथ कई गुजामो को 
भूसे ऐेरों के सामने छोड दिया जाता था, जो जिन्दा रहने के लिये छेरो से युद्ध 
बरते थे । इस कोलीसीयस में हजारो दशेको ने बेठने की ध्यवस्था थी। प्रागस्टस 
के समय वर्ष मं लगभग 66 दिन तक इस झख़ाड़े में रोम की जनता का सनोरजन 
करवाया जाता था । 

रोमन सम्राट नीरो ने समय भयकर प्रकाल पड़ा । जिसमे लाखो लोग 
भूख से मर रहे थे। लेकिन नीरो ने विदेशों से श्रनाज नहीं पयवाकर उसके स्थान 
पर शरसाडों के लिये विदेशों से बालू रेत मगबाई ॥ मीरों की पत्नी 300 सायो के 
दघ से रोज नहाती थी । इसलिये यह कहा जाता है कि “जब रोम जल रहा था 
तब मीरो रगरेलिया मना रहा था।” एच जी देल्स ने लिखा है कि "यह 
निर्माण का नहीं प्रपव्यय का युग था। स्थापत्य भौर व्यापार का एक ऐसा युध 
था । जिसमें भ्रमीर अधिक धमीर हो गये भौर गरीब बिलकुल घनहोन तथा प्रादमी 
की प्रात्मा और भावनाझो का पतन हो गया।!? 

(3) प्राथिक दशा--रोमत लोगो का मुख्य व्यवसाय हृषि तथा पयुपासन 
था। यहाँ की मुख्य ंदावार गेहू, जौ, जँतून, भगूर व नारंगी भ्रादि थी । यहा 
के लोग गाय, बेल, धोडे, गधे, बकरी भादि पशुभ्रों को पापते थे। रोम में 
अमि पर कुलीन बे के लोत वा प्रधिकार था। इस वर्ग के लोग दासों से खेती 
का काम करवाते थे इसलिये कृषि के प्रति कृपिको की भ्रधिक रुचि नहींथी। 
यही कारण था कि रोमन इृषि के क्षेत्र में प्रगति नही कर सका ] 

रोम के साम्राज्य विस्तार वे साथ साथ वहाँ व्यापार, वाणिज्य भौर उद्योग 
धंधे झादि का भी विकास हुआ ।£ 338 ई पू में रोम म ताबे के सित्रक प्रचलित 
किये गये । घीरे घोरे यहा बेक भी स्थापित किये गये भोर चारो भोर सथ्को का 
जाल बिछा दिया गया | यातायात के साधनों का विकाम होने के कारण रोस के 
व्यापार मे वृद्धि हुई । इस प्रकार व्यापार, वाणिज्य और उद्योग घधी के विकास 
के कारण रोम उस समय सम्पूर्ण विश्व को एक ब्यापारिक केन्द्र बन गया । 

(4) घर्मा--गझछातत्र के भमय भौर साम्नाज्यवादो रोम के समय रोम वी 
घामिक दशा का वणुन हम पिछले पृष्ठों मे कर झुक हैं । 


| बेल्स, एच जी दी ग्राउट लोइम झाफ डछिस्टी चपच्छ 4९< 
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(5) रोम का छातूत--मानव सभ्यता को रोम की सबसे बडी देव उसका * 
कानून है। ससार का भाधुनिक बावून रोमन कानून यर झाधारित है । रोमन 
कामुन का मुंस्य सिद्धाग्त यह था कि "'विसी भी निर्दोष व्यक्तित वो भनुखित रूप 
से दण्ड नही दिया जाता चाहिये, भते हो कोई दोपी व्यक्ति दद पाने से बच जाय।/ 
प्लेद व जीन मे रोमन वश्यून के बारे में लिखा है कि “रोमन कानून ध्राधुनिक 
संसार को एक महान उपहार है। सम्मवत कानून ही एक ऐसा विषय है, जिसमे 
रोमनों ने सबसे बड़ा बोगदान दिया ॥7? 

रोम मे बागून का विकास क्रमिक रूप से हुआ | प्रारम्भिव कास में रोम 
मे प्राचोन परम्पराधो को प्ाधार मानकर न्याय किया जाता था । ये परम्पराये 
लिखी हुई थीं। श्रत कुलीन वर्ग के लोग भपनी इच्छानुमार इन परम्परापो बा 
अरे लगा देते थे । रोम ने कावून गुवान से अ्रहए किये भौर इसरा। विकास किया । 
जब रोसन नगर राज्य था, तब वहा काठून वहुत कठोर थे । 450 ई यू में पहली 
दार रोम में इन कार्टूनों को 2 कांसें की पद्टियों पर लिविदद्ध शिया गया। 
इसकी एक प्रति सीनेट भवन में जड़वा दी गई | इन 2 भागों में से 0 भाग रोमत 
नागरिकों के लिये भौर 2 भाग पराजित देणों के लिये थे। इनमे परिवार, उत्तरा« 
घिकारी, विवाह, धर्म, तलाक, नागरिवता ब्यापार उद्योग भर धामिक रीति* 
रिवाजों भौर राष्ट्रीयता प्रादि विषयो प्र कानून बने हुऐ थे । 

रोम में घीरे धोरे ममयानुकूल कज़ून मे भी परिष्र्तन हुआ । इस समम 
सममौते का कानून भौर सम्पत्ति से सम्बन्धित कानून का भी विकास हुआ । समभौते 
कया बाजुत रोम का सबमे महत्वपूर्ण बानून था । इसके द्वारा व्यक्तियों पे पारस्परिक 
सहयोग की कानून द्वारा निश्चित बर दिया गया । रोम के कानून भी मुझ्य विशेषता 
यह थी कि बह जनता की भलाई के लिये बनाया गया था भौर समन रूप से सब 

पर छागू किया जाता था ) 

रोम मे 488 $० पू० भ थियोडोसियन ने विद्विन्त कानूनों यो एक पुस्तक 
के रूप में सम्रहित किया जिसे *वियोडोसियन” कोड कहते हैं। सम्राट जस्टिनियन 
दे समय में कातुन वे क्षेत में श्राश्चरंजनक विकास हुआ । उसने 0 व्यक्तियों जे 
एक रामिति बानून में सुधार करने के लिये बनाई, जिसका प्रध्यक्ष टीबीयत को 
नियुक्त किया गग्मा / इस समिति ने विभिन्न कादुनों भे सुधार कर एक पुस्तव के 
हूप में उसका सकलत किया, जिसे जस्टिनिपन कोइ” कहते है। इसमे रोम के 

प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञों के मतों, विभिन्न सज्जाटो के झादेशों को सग्रहित जिया 
ग्रया हैं $ इस विशाल कोड से दीदानी, फोजदारी, घर्णदव” झौर सामाजिय भ्रादि 
सनी विषयों पर बानून बने हुए हैँ। सम्नाट जस्टिनियन को एरु महान सानूनदाता 
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माना जाता है शौर ह गर्लण्ड, फ्रांस व अमेरिया भादि देशों का भाधुनिव कानून 
इसी रोमन बावून पर प्राधारित है।॥ सेवाइन ने लिखा है कि “रोमन लोगो का 
सबसे विलक्षण वोद्धिक योगदान कानून का निर्माण था, जो स्याय का यम्त्र बन 
गया यह केवल परम्पराप्रो पर ही नही वरन्‌ तक पर भी ग्राधारित था ।”? 

(6) ज्षिक्षा-रोमन शासको वे सहयोग के कारण वहां शिक्षा का प्रसार 
बहुत धधिक हुप्ता। इस समय छात्रो को पराठशालाभो में कानून भौर साहित्य 
आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। सोम ने शिक्षा के क्षेत्र मे युतान का 
झनुसरण किया। साज्राज्यवादी काल में 7 वर्ष का लड़का शिक्षा प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ रोम वी नागरिकता भोग लेता था। लडकियों को धर पर ही शिक्षा 
दी जाती थी । 

(7) साहित्य-रीम में साहित्य के क्षेत्र मे भाश्वयंजनक प्रगति हुई। इस 
समय गद्य साहित्य भौर पद्य साहित्य दोनो ही में बहुत भ्रधिक विकास हुप्ना ! 
रोमन साहित्य फी सबसे बडी देन लेटिन भाषा है । यहा विद्वानों ने प्रारम्भ में 
यूनानी लेखकों फो शेली को भाघार बनाकर प्रतने ग्रस्थों की रचना को, लेकित 
बाल़ान्तर में उन्होंने मौलिक ग्रन्थो की भी रचना की । 

(0) पद्च साहित्य के क्षेत्र में प्रयति--इसे युग वे प्रसिद्ध कवि भोविड, 
वजिल,_ कीटलस भ्रौर होरेस भादि थे। “कंटलस” ते भनुराग झोर विराग पर 
कवितायें लिखी | दूसरा प्रसिद्ध कवि होरेस था, जिसने “भोडस” नामक प्रस्थ 
लिखा । होरेस शी सबसे लोकप्रिय कविता "पायरा को” है | तीसरा प्रसिद्ध कवि 
ओऔविड था, जिसने “प्रोम की कला” मामक ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ मे उसने प्यार, 
व्यापार का सुन्दर वर्णन किया है । चौया प्रस्तिद्ध कवि वजिल था। उसने "एनिड" 
श्रौर जारजीज भांदि महाकाव्य लिखे भौर युनानी शेली को भ्रपता भाधार बनाया। 
अपने महाकाव्य “एनीड” मे वेदवा के बारे में वन किया है तथा जारजीज में 
ग्रामीण हृपको फ्रे जीवन के बारे में वर्णन क्या गया है ) 

(॥) गद्य साहित्य के क्षेत्र मे प्रगति--इस युग के प्रसिद्ध यद्य लेखक लोवि, 
टेसीटस प्लूटार्क, प्लोटस, टैरेन्स भौर सिसरो भ्रादिथे। प्लोट्स झौर दंरेन्स दो 
प्रमुख नाटकबार थे । प्लोटस ने यूनानी शैली को भाधार बताकर सुखान्त नाटको 
की रचना की। सेवाइन ने लिखा है कि “रोम के निवासी नाटक रचना में यूना- 


जियो से सबसे प्रथिक प्रभावित हुए । उपका सबसे बडा नाटककार प्लूटस था ॥/£ 
दूसरा प्रसिद्ध नाटककार ट॑रेन्स था, जिसने दायनिक नाटकों की रचना की। 


सिसरो गद्य साहित्य के लिये बहुत प्रसिद्ध है। इसे लेटिन भाषा का निर्माता भी 
कहा जाता है। यह झपने समय का प्रस्तिद्ध वक्ता भौर निबन्‍्धकार था। उसने 


] सेवाइन--ए हिस्ट्री श्राफ दल्ड सिवलीजेशन्स, पृष्ठ ॥72 
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“प्रोरेशस्स” जाभब ग्रन्थ लिखा ॥ इसके प्रतिरिक्त उसने “झ्रोल्ड एज” झोर 
“फ्रोंडशिप'' झादि निवन्ध भी लिखे । छूलियस सीजर ने लैटिन भाषा में “कोमेण्ट- 
रीज” नामब' पुस्तक लिसी, जिसमें उसने भपली यॉल विजयो एवं गृह युद्धों का 
चराने किया है । 

इस समय तीन प्रमुख इतिहासकारों ने रोम का इतिहास लिखा। पहला 
इतिहासकार लियि था। जिसने “रोम का इतिहास” नामक ग्रन्थ लिखा। इस 
अन्थ मे उसने झ्रागस्टस की आवश्यकता से प्रधिक प्रशसा की है। यह प्रत्य एक 
पक्षीय था। दूसरा इतिहासकार टैसीटस था, जिसने “अ्रमेंनिया” नामक पुस्तक 
लिएी । इस पुस्ठक में उसने रोम के पतन के कारणी पर प्रकाश डाला है | तीसरा 
इतिहासकार प्लूटार्ड था। जिसने “पेरलल लाइवज” नामक पुस्तक लिखी। इस 
पुस्तक में उसने यूनानी भौर रोमन राजनीतिज्ञों तथा योद्धाथों का तुलनात्मक 
चणुंत किया है। इसके स्तिरिक्त प्लूटार्क ते रोम के 46 भप्रत्तिद्ध व्यक्तियों कौ 
जीवनिया लिखी | 

(8) दरशंन--रोम म दर्शन के क्षेत्र मे भो बहुत भधिक उन्नति हुई । इध 
समय हे प्रसिद्ध दाशनिक, गलेन, सेनेका, एविकटेट्स, भोरेलियत्त श्रादि थे । बल्लेन 
नामक दार्शविक ने तर्क शास्त्र पर भनेक पुस्तकें लिखी ( सेनेका नामक दार्शनिक 
रोमन सम्राट नीरो का गुझू था ) वह स्पेन का रहने वाला था। नीरो के व्यवहार 
के कारण इसने भात्म हृत्या कर ली। एपिकटेट्स नामक दार्शनिक ने दशंत के सैन 
में बई महंत्ववुएं रचनायें रचो। भोरेलियस्तन नामक दाशंनिक मे भपने ग्रस्थ 
+मेडिटेशस” में स्टोइक दर्शन के बारे मे वन किया है । 
(9) कलर-- 


(४ स्थापत्प कक्ा--शोम मे स्थापत्य कला के क्षेत्र में भरी बहुत भ्रधिक 
उन्नति हुई। वहा नी भवन कन्ता यूनानी शैली से बहुत श्रधिक प्रभावित यो । 
इस समय रोम में तथा भन्‍्य कई स्थानों पर शानदार भवनों का विर्माण किया 
गया। ये भवन संगमरमर के दनाये गये थे। इसके प्रत्चिरिक्त विजय सूचक अनेक 
सोरणए भी बनाये गये। रोम में क्ोलोजियम (स्टेडियम) का निर्माण यूना 
डर्सरेकश्रायोविक झौर कोरिन्च शैली के प्राघार पर किया गया 4 यह दीन 3.88 
का बना हुआ था। इस स्टेडियम में 50,060 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे हा 

रोम को सबसे बडी इमारत मेजिसमस का निर्माण प्रागस्टस्त के है राज्य 
काल में हुप्ा | इसमे दो लाख प्रच्चीस हजार व्यक्ति एक भाव दंठ सकते हे 
इमारत “यू” जैसी भ्राइति की बनी हुई थी । रोम मे वेन्वीओन का सूल्दर 4) 
रोम की भवन तिर्मास क्या का शक सुन्दर नमूना है। आगस्ट्स के आप, पं 
देवालय तथा जूलियस सीजर वो स्मृत्ति मे एक नये सीनेट भवन का निर्माण कर 
याया, जो रोम को बला के प्रदीक हैं । पोम्पे नगर 79 ई. में भूकम्प के बाग 


खत 
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नष्ट हो गया था। उस समय यह स्थापत्य कला का एक प्रप्तिद्ध वेस्द्र था । घुदाई 
मे प्राप्त इसको दीवारें, जल व्यवस्था, गत्रिया, गृह बुऐ, बाजार, मन्दिर, थियेटर 
और स्टेडियम श्रादि उस समय वी भवन निर्माण कला के सुन्दर नमूने हैं । इसके 
अतिरिक्त हेडिपन द्वारा निरभित “बोनस” का मन्दिर, कास्सटेन्टाइन द्वारा निमित 
“'वाजिल्का'! का गिरणाघर भौर रिमिनी का पुत्र, सम्राट केरकेला द्वारा निभित 
समान घर इत्यादि उस समय की वास्तुकला के सुन्दर नमूने हैं । 

(70 मति कल्ला--रोम में मूतति कला के प्षेत्र मे भी वहुत्त विकास हुप्ा । 
इस वाल की भूति कला पर यूनाती प्रभाव स्पष्ठ रूप से इृष्टिगोचर होता है। 
यहां के मूतिकार कामे, ताम्बे, मिट्टी और पत्थर की मूतिया बनाते थे। सम्राट 
आागस्टस पौर मांस प्रोरेलियस की मूरतिया उस समय की मूर्तिक्ला के सुन्दर 
नमूने है । 

(00) चित्रकला--रोम ने चित्रकला वे क्षेत्र मे भी याफ़ीं उस्तरति की। 
यहा की चित्रकला पर यूनानो प्रभाव स्पष्ण रूप से इष्टिगोचर होता हैं। उस समय 
चित्रकार ऐतिहासिक विषयो (युद्धों के हश्य) पर भ्रधिक चित बनाते थे। पोमस्सी 
नगर से प्राप्त चित्र उत्त समय की चित्रकला के सुरदर नमूने है । रोमन चित्रकारी 
ने प्रकृति के चित्रों का निर्माण करने म यूनानियों से भी भ्रधिक उन्‍्तति कर ली 
थी । इसके श्रतिरिक्त इस समय के प्ऱार पलग के दोनों तरफ कामुक छित्र बताते 
थे | कोलोसियस की मेहराब पर भ्र कित जुलूस का चित्र उस समय की चित्रकला 
का सुन्दर नमूना हैं । वर्नस ने लिखा है कि ' रौमन चरित्र का सही चित्रण स्थापत्य 
भ्रौर मूतिकला में मिलता है । दोनो ही उपयुक्त रूप से रोम की शक्ति शरीर ज्ञान का 
प्रदर्शन करती थी, बनिस्पत मस्तिष्क की स्वतन्त्रता और जीवन की घारणाभो के ।? 

(0५) सगौत कला--ररोम में संगीत कला के क्षेत्र मे भी काफी विकास 
हुमा । इस क्षेत्र मे रोमवासियों ने यूनानियों का भनुसरण किया। इस समय बासूरी 
श्रौर लायर नामक वाद्ययत्र प्रचन्तित थे । नाटको श्रौर खेल तमाशों के समय सगीत 
का झायोजन किया जाता था | 

(0) विज्ञान--() रोम विद्ञात के क्षेत्र मे अधिक उन्तति नहीं कर 
सका । यहा के विज्ञान पर यूनाती प्रभाव स्पष्ट रूप से इष्टिगोचर होता है। 
व्लिवी उस समय का प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जिसने लेडिन भाषा में “प्राकृतिक 
इतिहास” नामक ग्रन्थ लिखा। इस ग्रल्य मे उसने सूष्ट्धि का निर्माण, भूगोल, 

मानव विज्ञान, जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान धौर धातु विज्ञान 
आ्रादि के बारे में वर्णन किया $ प्लिनी का यह मानता था कि प्रकृति की समस्त वस्तु 
मनुष्य की सेवा करती है। उसने कहा था कि “यदि कोई मनुष्य बहुत समय तक 
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निराहार रहे, तो उसका श्वॉस इतना दिपैवा हो जाता है कि उगस साप भी मर 
सकता है । 7 

(तप) भूगोल--रोम में भूगोल ने क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। स्ट्रेंवों ने 
अभ्रपती पुस्तक “भूगोल” में प्राचीन विश्व की भौगोलिक स्थिति के बारे में दणन 
किया है। सेनेकः (3-65 ई) ने प्राइतिक भूगोल पर पुस्तक लिखी। टोनेमीने 
विश्व का एवं भानचित्र घनाया, जिसम प्र क्षास प्रौर देशान्तर के श्रापार पर कई 
स्थानों वो स्थिति को निश्चित किया गया । टोजेमी ने यह बताया कि पृथ्वी के 
आारो झोर सात गुह चवब र सगाते हैं । 

() ज्योनिष-्पोतिष क्षेत्र मे रोम मे कापी प्रगति की। रोम में 
सर्वप्रचथम जूलियम_ सीजर ने भ्पने नाम पर ““जुलियन केलेण्डर” चलाया । इसके 
पनुमार एक वर्ष मे 365 दिन माने गए । रोमन लोग सात दिनो का एक सप्ताह 
मानते थे । उस समय राशि चक्र ने झ्ाधार पर बीमारी गयी भविष्य वाणिया भी 
बी जाती थीं भौर उन्हें दूर करने वे उपाय भी बताये जाते थे । 

(0९) चिकित्सा विज्ञान--रोम निवामियों ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र मे 
सफाई पर बहुत भ्रधिक यल दिया। प्रत्येक मगर में चिकित्सालय खोले गये। 
जिसमे सरबार द्वारा नियुकक्‍त चिकिरितर बीमारियों का इलाज बरते थे, फ़िर भी 
रोमनवासी रोगो न लिये जादू-टोने के इलाज मे भ्धिक विश्वास करते थे। उस 
समय का सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक गेवेन (!29-99) ई था, उसने चिकित्सा 
विज्ञान पर लगभग 50 पुस्तकें लिखी । उप्तते भपनी पुम्तकों में धमनियों, मास- 
वेशियों भौर हृदय वे बारे में वर्णन किया है। कैलन ने रीढ़ की हड्डी के बारे मे 
अनेक बातें लिखो । सेल्सुस ने चिवित्सा विशान पर एक पुस्तव लिखी, जिसमे 
उसमे शर्रीर की चोरफाड के बारे मे वर्णन क्या है। सोरेनस ने स्त्री रोगों के' 
बारे में ्रपनी पुस्तक में विस्तृत रूप से वर्णन किया है । 

रोमन सभ्यता पर युनान का प्रमाय--रोमन सभ्यता के बई क्षत्रो में 
यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रोम वालों ने यूनानी सभ्यता के 

कई तत्व गहणा कर उसे जीवित रखा भोर उसका झपने विशाल साम्राज्य मे 
प्रसार किया | गणत्तन्त्र शासन व्यवस्था, नागरिकों के मौलिक भ्धिकार, न्याय, 
स्वतस्भृता, समानता और कानूनों का सकलन प्ादि बातें रोमनवासियों ने युनान 
में ही सीखी । रोम ने भोपनिवेशिक साम्राज्य बी स्थापना झोर प्रसार भ्रादि भी 
यूनान से भीखा । रोमवासियों ने यूनानी देवताश्नो के नाम बदलकर उनकी उपासना 
करना छुरू कर दिया श्रौर यूनानी घ॒मिक साहित्य को भो पभ्रपना लिया था। 
रोमन साहित्यकारों ने यूनानी साहित्य को झाधार बनाकर लैटिन भाषा में भनक 
बहुमूल्य प्रस्थो की रचना की। विज्ञान के क्षेत्र मे रोमनो ने ग्रुनानियों का श्रनुसरण 
किया। उनकी थोई नवीन देन नही है। सक्षेप्त मे यह कहा जा सकता है कि 
रोम ने यूनानी सभ्यता भोर सस्कृति को अ्रपनाया उसे जीवित रखा शौर उसका 


अपने विश्वाल साम्राज्य में प्रसार किया | इसके लिये रोमन सभ्यता यूनान की 
सदा ऋणी रहेगी । है 
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रोसन सभ्यता को देन--प्रोफेपर ल्यूकस ने लिखा है कि रोगन सभ्यता 
मे मानव सभ्यता को दो देन दी हैं। प्रथम--रोम ने यूनानी सभ्यता भौर सस्कृति 
को अपनाया और उसे जीवित रखा व इस सभ्यता को विकसित कर उप्तका अपने 
विशाल साम्राज्य मे प्रसार किया। प्रो, ल्युकस के अनुसार दूसरी मौलिक देन 
लैंदिन भाषा है, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप से पुर्नजागरण सभव हो सका। 
बतंमान प्रजातन्वात्मक शासन व्यवस्था रोम की गगातन्त्रीय शासत व्यवस्था पर 
भाधारित है । प्रो० त्यूकस ने लिखा है कि “जहां रोम ने ससार के श्रधिकाश 
भाग को लूटा, वहा उसने सभ्यता भी प्रदान की। साम्राज्य के एक छोर से 
दूसरे छोर तक रोमन शासन काल में विशाल नगरो का निर्माण क्या गया ।”” 
प्रो० बिलडू रा ने लिखा है “यदि यूनात ने एक सुविक्शित सम्कृति को जम्म 
दिया तो रोम ने उसकी रक्षा की और उसे दूर दूर तक फैलाया । यूनायियों के 
आदर्शवाद को उन्होंने व्यावहारिक रूप प्रदात किया । 

रोम की सबमे बडी देन उसको लैटिन भाषा है। यह भाषा शीघ्र ही 
प्रस्तर्राष्ट्रीय भापा बन गईं। फ्रासीस, इटालवी, स्पेनी झौर रूमानिया प्रादि 
भाषाझ्रों पर लैटिन का प्रभाव स्पष्ट रूप से इृष्टिगोचर होता है। सिसारो की 
पत्र लेखन कला से यूरोप के गथ लेखक काफी प्रभावित हु९। श्राधुनिक पचाग 
जूलियस सौजर के जूलियन पचाग पर श्राधारित है। रोम मे सार्वजनिक चिकि- 
त्सालयों की स्थापना करना रोमवाध्षियों की मुझ्य देत है। ईसाई घमं का पोपक 
भौर प्रचारक होने का श्रेय भी रोम को प्राप्त है। ससार का वर्तमान कानून 
रोमन कानूनों पर ही झानारित है । इस प्रकार स्पष्ठ है कि रोम ने मानव सभ्यता 
को कई महत्वपूर्ण देन दी हैं। इसलिये रोमन साम्राज्य के नप्ठ हो जाने पर भी 
उसकी प्राचोन सभ्यता परम्पराग्रो के रूप मे अभी तक जीवित है | सेन्डमर्न ने 
सही लिखा हे कि “रोम के भ्रधिपत्य की स्थापना के साथ सारा प्राचीन इंतिहास 
उसमे विलीन हो गया पश्लौर रोम के स्रोत से ग्राधुनिक इतिहास का सूत्रपात होता 
है” बनंस ने लिखा है कि “यह बहुत ही भ्राकर्षक सत्य है कि भ्राधुनिक ससार रोम 
का विस्तुत कर्जदार है”? 

प्रस्तावित संदर्भ प्‌ स्तकें 

बीच, डब्ल्यू एन--हिस्ट्री झ्राफ दि वल्ड 
एलिस व जौन--संमार का इतिहास 
प्लेट व जीन--विश्व का इतिहास 
चेल्स, एच जी --दी आउट लाइन आफ हिस्द्री 
मेकनैल बर्नेस---वेस्ट्रना सिवलीजेशन्स 
सेवाइन--ए हिस्दी भ्राफ वर्ड सिवलीजेथन 


कै ४ के ६० ७ ५ 
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अध्याय 8 


ईसाई धर्स का उत्कर्ष और प्रभाव 


प्रौफेयर ह्यूकम ते लिखा हैं कि “यूरोप मे ईसाई घर्मं के रोमन साम्राज्य 
का राजपर्म घोषित होना, प्रश्चिमो सभ्यता के इतिहाम्र को प्रमुख घटना है।' 
ईसाई धर्म के उत्कर्ष से पूर्व धामिक दशा-- 

फिलस्नीन पर क्रमशः बेबीलोन, फारस, यूनाव भौर रोम का भ्रधिवार 
रहा चा। ईसाई घर्म वे' उत्वर्प से पूर्व फितस्तोन में यहूदी घ्मे का बहुत अधिक 
प्रभाव था। यह्दा के यहुदी अपने नो ईश्वर का पुत्र मातते थे | महुदो बहुदेववाद 
से विश्वास करते थे भौर देवत़ाप्री को खुश करने के लिये पशु वलि भी देते थे ) 

29 ई० पूद में सम्राट भ्ोगस्टस ने अपने विशाल साम्राज्य मं सम्राट की 
पूजा वा सिद्धास्त प्रचलित बर दिया ) इसका परिणाम यह हुमा कि रोम में रोमन 
सम्रादों के: प्रनेग मच्दिरों का मिर्भाएण किया गया ५ जनता इन सन्दिरों स जाकर 
सम्राट की सूर्ति वी पूजा करतो थी यहुदियों ने रोमन सम्राढ को प्रूजा वरम 
से इन्कार कर दिया ) यहूदी खोग एकेश्वरवाद मे विश्वास रखते ये श्रौर शपते 
देवता "जेहोवा” की पुजा करते थे। यहूदियों की घामिव' कट्टरता को देखकर 
रोमन सम्राट ने यहूदी शासकों से समझौता कर लिया । जिसके भनुमार यहूदियों 
को रोमन सज्नाद की पूजा करने बे लिये बाध्य नहीं विश्या जाता था| 

यहुदियो का धर्म बहुत अ्राचोच थरा। लगभग 2309 ई० पू्वे में यहुदियों 

का एक परंगम्वर हुआ था, जिसका नाम मोमेस था। इसने यहुदियों को मिश्र 
से फ्लिस्तीन में बसाया था। यहा पर यहूदी घर्मं का बहुत अधिक प्रचार हुआ $ 
महुदी लोग एक्ेश्वरवाद मे विश्वास रखते थे भोर भ्रपने देवता “जिहोवा” को 
पूजा करते थे। मोसेस मे कहा था कि समय झाने पर “जेहोवा” भपना पंगास्वर 
भेजेगा, जो सारे ससार को घामिक उपदेश देगा । 

धोरे पीरे यहूदी घमे मे प्रवेक बुराईया प्रवेश कर गई। यहूदी लोग झपने 
सिद्धान्वो को श्रूलकर जन साधारण पर अत्याबार करने लगे । इस प्रकार फिलस्तीन 
शासकों ने, यहूदियों ने और पुरोहितो नें किसान मजदूर, चरवाहे भोर छोटे 
व्यापारियों का शोपण करना शुरू कर दिया । परिणामस्वरूप जन साधारण की 

दशा बहुत दयनीय हो गई६ई॥ फिलस्तीन के जनसाधारण का यह मानता यां कि 
अं 
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रोमन में राजम्त्र श्रोर यहुदियों के शोषण से मुक्ति दिवाने के लिये शीध्र ही 
एक सभीहा जन्म लेगा । इतिहासकार सेवाइन ने लिखा है कि” विद्वाता को जग 
लग गया था, झौर धर्म जो सबके दिल ओर दिमाग को प्रभावित करता था, धीरे घीरे 
अपना अष्पित्य खो रहा था । इस उपजाऊ भूमि पर ईसाई धरम के बीज बोये गये ।/ * 
बीच ने लिखा है कि “उस युग को राजनंतिक श्रशान्ति धार्मिक श्राडम्वरों एव 
प्रारम्भिक हीनता ने ईसाई धर्म के जन्म मे महत्वपूर्ण भूमिका श्रभिनित की और 
इन्ही बुराईयो को दूर कस्ने के लिये यीशु ने भ्रपने चुम्बनीय चरिनर से ईस्वी की 
पहली तीम शताब्दियों म न बेवल इजरायल व यूनान वरथ्‌ समस्त पाश्चात्य जगत को 
प्रभावित क्या / 2 

ऐमी परिस्थितियों मे फिलस्तीन वे एक प्रान्त जूडिया मे जीसस का जन्म 
हुप्ला । एलिम व जोन ने लिखा है कि” इस छोटे से प्रान्त मे भे एक यहुदी बालक 
पंदा हुड्ना जिसका तमाम ससार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । 

जीसस ने जन साधारण को अपने गले लगाया और जनता को शोषण से 
मुक्षित दिलाने का झाश्वासन दिया । एचण्जी० वेल्स ने लिखा है कि “टाइबेरियस 
सीजर के समय में ऐसे यहूदियो में से एक महान शिक्षक उठा, जिसने ईश्वर की 
वाह्तविक्ता को यहुदियो की रूढवादिता स निकाला । यह नेजरात का जीसस था"!* 

इसा मसौह का जीवन--जीसस जो भ्रागे चलकर ईसा मसीह के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । ईसा के जन्म की तिथि के विपय में इतिहासकार एकमत नही है, परन्तु 
सभी इतिहासकार इस बात पर एवं सत हैं कि ईसा का जन्म 25 दिसम्बर 4 ई०को 
फिलस्तीन के एक छोटे से गाव बेथलेहम म एक घुडसाल में हुआ था । इस समय 
फ्लिस्तीन रोम के प्रधीन था । ईसा के पिता का नाम युसूफ शौर माता का मसाम 
भरियम था | एफ० जी पियसे ने लिखा है कि ” उनके पिता गरोब थे हाला कि 
उनका (पता यहूदियों के राजा डेविड का वशजथा ।” ईसा केपिता बढ़ई का 
व्यवसाय करते थे | ईसाईयों का मानता है कि जब ईसा पदा हुमा तो पूर्व के तीन 
विद्वानों ने उसे श्रार्शीवाद वाद दिया | ईसा का वाल्यकाल गेलीली के नभ्नरेथ नगर 
भ बीता । प्लेट और जीन ने लिखा है कि ” गरीब ईसा एक घुठसाल मे पैदा 
हुया था| गेलीली प्रान्त के मशझ्नरेथ गाव में बढई का काम करने लगा ।”* 
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ईसा बचपन मे यहूदी घर्म की शिक्षा ग्रहण कर बढ़ई का काम करने लगा, 
परन्तु उसका ऋूवाव प्राध्याध्मिक विषयों की और बढ़ता गया | उस्त समय यहूदी 
शासक देरोढ और रोमन शासक दोनो ही फ़िम्तीन को जनता पर भत्याचार बर रहे 
थे। सन्त जॉन ने इस प्रत्याचार के विरद्ध भ्रावाज उठाई ) सन्त जॉब सच्चाई और 
आध्यात्मिक उपदेश देते थे । जिसम जान वे उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ झौर 
उसने जान को भपना गुरू मान लिया । रोमत शासक यहूदी के विरुद्ध थे | इग्नलिये 
उन्होने जॉद पर राजद्रोह का प्रपशाघ लगा घर उसे मृत्यु दड दिया, जिससे जीसस 
वो बड़ा घकका पहु चा । इसये पश्चात, जीसस ने जनसाधारण पर बिये जाने 


वाले भत्यावारो के विशद्ध भरावाज उठाई भोर सम्त जॉन के विचारी का प्रसार 
करने का निश्वप किया ) 


धर्मों का प्रचार एवं म्‌त्यु--ईसा ने 30 वर्षा की झायु में. प्रपने विचारों 
वा भ्रसार करना प्रारम्भ किया ) वे तीन वर्ष तक जुडिया तथा उसके पास पास के 
क्षेत्र मे श्रमण कर भपने विचारो का प्रसार करते रहे । उन्होंने यहुदी धर्म मे ब्यापत 
बुराईयो को दूर करने दा प्रयास जिया । ईसा वी वाणी म जादू या | ये जहा भी 
भाषण देते थे, बहा हजारो श्रोतागण उनके भाषणों से मुग्ध होकर उसके प्नुयायी 
बन जाते थे | एक झौर जो व्यवित ईसा के सम्पर्क में झा जाता था, वही उसका 
अनुयायी बन जाता था। एच थी बेल्स ने लिखा है कि “ ईसा एक नितान्त गरीब 
शिक्षक था, जो जूडिया के रतीने तप्ते मेदानो में भटक्ता रहता था, । पभ्रावश्मिक 
उपहार स्वरूप प्राप्त भोजन पर जीता था, फिर भी भपने स्वेत् घोने म सदा शान्त 
साफ सुथरा, चमकता हुआ भ्रपने विचारों मे खोया ऐसा लगता था मानों हवा में 
बेरता हो! + 

ईसा के ध्नुयाईयो की स रूपा निरन्तर बढती गई । ऐसा भी माना जाता है 
हि ईसा को भ्रलोकिक शवितर्यां प्राप्त थो। जिसके बारण यदि वह किसी पश्रथे, 
कोडी, सूले तथा भय बीमारियों से पीडित व्यक्ति को पअ्लार्शीवाद दे देता था, तो 
उसका रोग ठीक हो जाता था )। ईसा ने जब यहूदी धर्म की बुराईयों पर प्दाश डाला 
पर उसे दूर करने का प्रयास हिया तो यहूदी घर्माघिक्ारी उसे भ्पना शत, 
समझने लगे । बयोकि इससे यहूदी घर्माघिकारियों का समाज मे महत्व घटने लगा ! 
ईसा कुततीत वच्र का भी विरोधी थे । इसलिये यह वर्ग भी उसके विरुद्ध हो गया, 
लेक्नि वे जनसावारण में बहुत लोक्िय थे । उस समय सोम पर ट्विरियय नामक 
सम्राट शासन कर रहा था भौर रोम का प्रान्तीय मुवेदार पाइलिट था ) गहरी 
समाज के बुलीन वर्ग प्रौर पुरोहित बए ने जीनस के विचारों का विरोध किया 
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झोर उसके बिरद्ध रोमन सम्राट के कान भरे । ईसा उनके विरोध की परवाह नहीं 
बरते हुऐ भपने विचारों का प्रसार करता रहा । 

29 ई भ यहूदी लोग अपने प्रसिद्ध घामिक केन्द्र येहमलम में अपना घामिक 
उत्सव“ फीस्ट झ्राफ पासमौर “ मना रहे थे। ईसा ने इस उत्मय में भाग लिया। 
उनके झाने से पहले हजारे लोग उनये दर्शन करने के लिये यहा एकत्रित हो गये थे। 
ये चाहते थे कि ईसा उनका राजनीतिक नेतृत्व करे झौर रोमन शासकों के प्रत्याचार 
से भुक्ति दिलायें । इसलिये येट्सलम में ईसा का भव्य स्वागत किया गया। 

ईसा ने यहसलम मे भाते ही उन सब पशुधो को मुबत करने था झादेश दिया , 
जो “जेहोवा ' देवता को रुंश करने के लिय बलि के लिए लाये गये थे। इसके पश्चात्‌ 
घामिव प्राडम्बरों की झालोचना की भौर जनता को नैतिक प्ौर शास्ति के उपदेश 
दिये । जब ईसा ने राजनीतिक नेतृत्व नहीं क्रिया भौर नैतिक उपदेश दिया 
वो यहूदी पुरोहित धर्म उत्त पर भय कर ऋद्ध हो गया । इसवे धाद बुलीत यहूदी 
वर्ग ने ईसा पर भ्रारोप सगाया कि बह स्वत त्र राज्य स्थापित करने बे लिये शासक 
वर्ग वे! विरुद्ध जनता को भडका रहा है भोर रोमन सम्राट वी पूजा का विरोध 
करता हैं। 

यहूदी समाज के बुलीन वर्ग शोर पुरोहित वर्ग ने इस प्रकार वे भरारोप लगा 
कर ईसा क विरद्ध रोमन गवर्नर पाइलेट से कई बार शिकायतें की भौर प्रदर्शन 
भी बिये। ऐसे कठित समय म ईसा का एक शिष्य जूडास भी 30 चादी के सिक्का 
के लालच में प्राकर उनके विरोधियों से जा मिला । उसने रोमन गवर्नर पाइलेट से 
कहा कि ईसा ने भ्रपने भापकी ईश्वर कहकर एक बहुत बडा घामिक झपराध किया 
हैं 

जिसस अपने विरोब को देखकर अपने 2 शिष्यो वे साथ शुक्रवार के दिन 
ऑलिव की पहुडी पर चता गया । ईसा ने श्पने शिष्यो के साथ भोजन करते 
समय कहा कि “जूडास ने मेरे साथ घोसा किया है स्‍्रौर मुर्क पकडवाने की प्री व्यव 
स्था बर दी है। उनके ये शब्द सुनकर शिष्य स्तब्ध रह गये । उसके पश्चान्‌ ईसा ने 
जूडास के पर भ्रपने हाथ से घोय। तभी रोमन सेनिको ने गेयसेमन के उद्यान में 
ईसा को गिरफ्तार कर लिया । 

इसके पश्चात रोमन भ्रदालत में ईसा पर मुकदमा चलाया गया भार बहा 
यहूदियों के सबस बडे पुजारी केक ने ईसा पर यह आरोउ लगाया कि उसने अपने 
आपको ईश्वर कहकर “जेहोवा”” देवता का अपमान क्या है | इस पर रोमन गवर्मर 
पाइलेट ने ईसा को पासी की सजा दी । 

29 ई ५ भे बसन्‍्त ऋतु के दिन गोलगाथा नामक स्थान पर दो डाकुशों के 
साथ ईसा को सूली पर चढा दिया गया; दो कोल ईसा को दोनो हथेलियो में भौर 
तीक्षरी कील उनके हृदय पर ठोकी गई।उस समय खुम की घारा वहने लगी । 
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ऐसे समय ईसा ने ईश्वर से निवेदन विया कि है ईश्वर । इन्हे क्षमा करवा, वर्षोकि 
गह नहीं जानते दि यह क्‍या कर रहे हैं । 

इस प्रसार ईसा 33 यपे वो धायु में इस समार से विश्व हो गया । रोमन 
सम्राट से ईसा को सूली चढ्ा कर प्राने सादे पर कतक का टोका लगा लिया । 

रौमन मज्नाद घा मह मानना था जि ईसा की मृत्यू बे वश्चातू लोग उसके 
उपदेशों को भूल जायेंगे । लेकिन यह बाठ गलत सिद्ध हुई । जिस प्रकार सुकरात 
की जहर देकर यूनान ने उसे झमर बना दिया , उसी प्रकार ईसा को पफोसी देकर 
रोमन साझ्नाट से उसके सिद्धान्तों मो धमर बना दिया ६ 

इस स मय सारे फिलस्तीन में यह समाचार फल गया कि पूछ सौरगों ने ईसा 
को घोवित देखा है । जनश्र तियों के प्रभुमार ईसा ने भरने शिप्यो को 40 दिन तक 
दर्शात दिये और झपने मिद्धान्तों दा प्रचार करने व लिये उन्हें बहा | इससे जनता 
भे यह विश्वास हो गया कि ईसा वास्तव में ईश्वर भी सन्‍्तान था । उसके भनुणाईपो 
मी सम्या बढ़ने लगपो भर उसके सिद्धान्त जनता मे बहुत भधिक शोकप्रिय होने सगे। 
शुबवार यो सूलो पर चढ़ाने दे बाद ईसा तीगरे दिन रविवार को बदच् में फिर 
ब्रगट हुये थे । इसलिये ईमाई धर्म मे उस रविवार वो “इस्टर ससइ” के हूपम 
मनाया जाता है। सेवाइन ने लिखा है कि “ईसा के शञात उपदेश जो भ्रशों में प्राप्त 
है बत्ताते है निः बहू एक निदायी से सार मे! लिये भातृभाव का सदेश लाया था। 

ईमर के उपदेश--ईस। के जीवन शोर उपदेशों का - “भ्यू टेस्टामेंट तामक 
पुस्तक ऐ बार्षन किया गया है। ईसाईयों वी यह घरामिक पुल्तव' "वाइविल" के माम 
में प्रसिद हैं ! ईसा की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके चार शिष्यों मैथ्यू, मा, त्यूक भौर 
जान ने उनके भाषणों को मंग्रहित कर चार “ग्रोस्पत्श” निसधे। इसमे ईसा के 
उपदेशों का वरुन किया गया है भौर इसी घाधार पर ईसाई घमम दे निम्नविपतित 
सिद्धान्त निर्धारित किये गये- 


4. ईश्वर एक है, बह सर्वध्यापों है। उसकी प्रारापना करने से सत्य का 
जान आप्त होता है । 

2... ईश्वर ने ही सृष्टि का निर्माए क्या है । सभी मनुध्य ईश्वर की सब्ताम 
है, इसलिये ईश्वर वे लिये सभी मनुष्य एक समान है। हमें सभी मथुष्यो 
के प्रति एक जैसा व्यवहार करना चाहिये । 

3. ईश्वर सभी मनुथ्यों से प्रेम दरता है। इसलिये प्रत्येक मर 
दूसरे से श्रेमपूर्ण सवध रखना चाहिये । 

4. प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह सेवा, प्रेम शोर अहिसा के दवारा दूसरे 
मनुष्य दे विश्वास को जीते घोर दूसरों को कष्ट नहीं पहुचये। 


नुष्य को एक 
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6 


न 


8. 


9. 


प्रत्येक मनुष्य वी सदा सच बोलना चादिये। उच्च चरित्र याले व्यक्ति 
ही ईश्यर वे राज्य में स्थान पाते हैं । मं 
मनुष्य वो चाहिये वह प्धिक धन सम्पत्ति स्रहित नहीं करें, बयोंति 
घनवान न्यक्ति के लिये स्वयं के दुवार बद है । 

यदि कोई व्यक्ति तुमशे छगा बरे तो तुम उससे प्रॉम करो। यदि कोई 
व्यक्ति तुम्हारे साथ शत्रुता का व्यवहार करे तो तुम उप्तरे साथ मैत्री पूर्ण 
व्यवहार करो । 

मतुप्य को चादिय कि वो भपने जीवन से राहतशीलता भोर ग्रात्म त्याग 
को भपनाये ॥ 

मनुष्य को चाहिये ति वह ईश्यर को प्राप्त बरने का प्रयास करे । 


ईसा वे उपदशों वा उनके थिष्यों न विश्व व कोने कोने में प्रसार तिया। 


उसके उपदश ईसाई धर्म के सिद्धान्त अन गये श्रौर इन पिदुधान्तो म विश्वास 
रखने वाने व्यवित ईसाई कहलाये । ईसा बर्म सिद्धान्त मे विश्वास करते ये । 
उन्होने लोगों से कहा कि मुत्यु के वाद प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के सामने भच्छे प्रोर 
बुरे कार्यों का लेखा जोखा देना पडता है । इसलिये ईसा ने कहा कि “तुम दूधरो के 
साथ वैसा ही व्यवहार करो, जँसा दूसरो से अपने लिये भ्राणा बरते हो” एवं याद 
तुम्हारे दायें गाल पर कोई चाटा मारे तो तुम बाया गाल भी झ्ागे कर दो ।/ 


ईमाई धर्म का दर्शन-सन्त पोल ने ईसा के विचारो का प्रचार किया था। 


सन्त पाल का मानता था कि ईसा ईश्वर की सन्तान था | जिसको ईश्वर ने ससार 
में मनुष्य कि तरह कप्ट थाने के लिये भेजा था।ईसा के महत्वपूर्ण विचारों को 
ईसाई धर्म का दर्शन कहा जाता है । जो निम्नलिखित है .-- 


॥ 


ईश्वर, पिता और सभी मनुष्य भाई भाई है । यदि इस सिद्धान्त को सभी 
व्यक्ति स्वीकार कर लें, तो समाज में फंड समाप्त हो जायेंगे भौर शाति 
व्यवस्था वनी रहेगी । 
ईश्वर एक है उसके तीन रूप है। -परमेश्वर, 2-परमेश्वर वा पुत्र, 3- 
पवित पात्मा 
कम सिद्धान्त के ऊपर ही स्वर्ग एव नरक की व्यवस्था की गई है। ईसा 
वा कहना था वि घनवानों को स्वयं में स्थान प्राप्त नहीं हीगा। 


जिस दिन सृष्टि पर प्रलय होगा, उसी दिन न्याय होगा । 
आत्मा भ्जर भ्रमर है, जिसकी कभी मृत्यु नही होती है | 


०दि कोई भी मनुष्य श्रपने अच्छे बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर लेता हैं, 
तो ईश्वर उसे क्षमा प्रदान करता है ॥ 


ईसाई धर्म बा उत्व पं भौर प्रभाव ।7[ 


थ. जो ध्यवित स्वेच्छा से भारम त्याग करता है, वही श्रेष्ठ है 
8. बाहरी वर्म काण्दो, सोभ, धमण्ड वो छोडता भौर शत्रु वी माफ बर देवा 
आदि ईमा वे दर्शन को मुख्य बातें है । 
दैच्यू ने प्रपनी गोस्पस्म में पांचदें से साते प्रध्याय सर ईसा दे दा्शदिव' 
जिचारो का दरुत शिया है। 
ईसाई धर्सा का प्रशार-ईसाई धर्म दी यायापों वे धनुसार शुक्रवार वो सूली पर 
चढ़ने दे पश्चान ईसा तीसरे दिन रविवार वो पुन जीवित प्रगद हा प्रौर 40 दिन 
सर उसने धपने शिष्पो वो दर्शन दिये, तथा उनके उपदेशों का प्रधार करने को बहा । 
यह "रविवार ईसाई यव॑ में 'ईस्टर सन्‍्हें” के रूए म॑ मनाया जाता है। इसवे 
पश्चात्‌ ईमा का मसीहा ने रुप में स्वीकार किया गया। इस प्रवार की प्रेरशा 
पादर ईमा व' शिप्यो न एवं स्थान में दूपरे स्थान का भ्रमण बर उनके उपदेशों 
का प्रचार विया। यहुदी धर्माधिदारी इस बात की मानने के लिये तैयार नही थे 
वि मनुष्य ईपवर वन सकता है। घत ईमाईयों पर रोमन साम्राज्य वे दुवारा निर- 
स्वर प्रत्याचार किया जाता रहा। स्टीफ्न नामव ईसाई व्यवित को यहूदी घर्माधरिवा 
रियों ने पत्थरों से मार डाला | विर भी ईसा के शिप्य उनक उपदेशो का निरन्तर 
प्रचार करते रह । परिरामस्वरूप भनक लोगों ने ईसाई धर्म को गृहए कर लिया। 
ईमाई परत के मुझ्य प्रचारक ईसा वे शिष्य सन्त पी भौर सस्ते पीटर थे । 

]). सन्त पाल--ईसा के पश्चात्‌ उसे शिष्य सलत पाल ने प्रनेक बाभाशों को 
सहते हुए भो ईसाई घर के मिद्धान्तों का प्रचार क्िया। बुछ विदवान उसे ईप्ताई 
घम वा दूसरा सस्थापव' भी कहते हैं। सेवाइन मे लिखा हैं कि "पाल एक महान 
संगठन कर्ता थे । प्पने प्रचार बार्य से उन्होंने इतनी विस्वृत स्याति प्राप्त कर ली 
कि उन्हें ईमाई धर्म बा दिवतीय सम्धापक कहा जाता है ।” 

पाल का वास्दवित् नाम छाल था । दक्षिणी पूर्वी एशिया माइनर के टारसस न- 
थर में यहूदी परिवार में साल का जन्म हुप्रा था | वह रोमन नागरिक था भौर यूनानी 
तथा फारसी। भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था। झारम्भ में साल ईसाई घर्मे का 
भयकर विरोधी जब धह रोमन साम्राज्य मे राजकीय पद पर नियुवत हुआ तो उसने 
येहमवरैम भोर जूडा मे भनेक ईसाईपो को राज्य विरोधो मानते हुए कठोर दड़ दिये 
थे ईसाईयो की गायाप्रो के प्रनुमार जब साल “दमश्व”' बी और जा रहा या, तव 
ईसा में उसे दर्शन दिये ॥ जिससे उसका हृदय परिवर्तेत हो गया और 
3] ई० मे उसने ईसाई घर्प को प्रहण कर लिया । उम्के पश्चात्‌ उसने अपना 

यहूदी नाम “सावन” घदलकर' पाल” कर दिया | “मैक्नल बर्नंस ने लिया ईैकि 
सउमका (पाल) विश्वास था कि ईसा था मसीहा ससार के भारम्भ से ही इस सप्ार 
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में रह रहा था झौौर मनुष्यों को परापमुक्त करने के लिये ही उससे मृत्यु का 
झालिंगन किया था 7 

42 ई0 में ईसा ने अनुयाधियों को सीरिया के प्रमुख नगर एन्टिग्रोव मे 
“ईसाई” के नाम से सवोधित किया गया भौर यही से पाल तथा उसके साथी 
ईमाई धर्म के सिद्धान्तो का प्रचार करने के लिये रवाना हुए । इसलिये एन्टिप्रोक 
नगर ईमाईयो का एक प्रसिद्ध धामिक तीय॑ स्थान है। पाल ने स्थान स्थान पर 
अमग्ग कर ईसाई धर्म के सिद्घान्तों का प्रचार किया झौर स्थान स्थान पर ग्रिरजा- 
घरो वी स्थापना की । उसने ग्रिरजाघर को ईसा का प्रतीक नहाया । पाले के प्रयासों 
से पेलेस्टाइन वे कई नगरो में ग्रोर रोम मे गिरजाघरो का निर्माण हुआ । 


जब पाल ईसाई धर्म के सिदघान्तो का प्रचार कर रहा था, तब उमके 
विरोधियों ने कई बार उसके साथ प्रभद्ग व्यवहार किया, लेकिन वह 20 वर्ष तक 
इन सबको सहेंते हुए ईसाई परम के सिद्घान्तो का प्रचार करता रहा । इस प्रकार 
ऊपने रोम में एक धामिक साम्राज्य की स्थापना की भ्रौर उसके विचारो से प्रभावित 
होकर भनेक लोगो ने ईसाई धर्म को ग्रहणा कर लिया। 

इस समय रोम पर सम्राट नीरो शासन कर रहा था ॥ उसने जन साधारण 
पर बहुत भ्रधिक झत्याचार किया | इधका लाभ उठाकर पाल ने रोम के गरीब 
लोगो, श्रमिकों श्रौर दासो को ईसाई बना दिया । 

रोम में जब नीरो के विरूद्घ प्रसन्‍्तोप बढने लगा, तब रोम के पदाधिका« 
रियो मे पाल पर ईसाईयो को शाज्य वे विरूद्ध भडकाने का भारोप लगाकर उसे 
इन्दी बता लिया शौर 62 ई0 मे उसे फांधी पर लटका दिया । पाल घमम के नाम 
पर शहीद हो गया । उसने ईसाई घर्म को भ्रमर बना दिया ॥ 

पाल ने ईसाई धर्म के सिद्धाग्तो को सप्रहिंत किया भोर इसाई धर्म के 
प्रचार के लिये अनेक स्थानों पर गिरजाघरों का निर्माण करवाया । प्लेट ब जीने 
ने लिखा हैं कि “धर्म दूत पाल प्रथम ईसाई प्रचारक था।”* 

2. सन्त पीटर--ईसाई धर्म का दूसरा प्रचारक ईसा का दूसरा शिष्य पीटर 
था । उसने जेरूसलम में एक गिरजाधर का निर्माण करवाया। ईसाई घम्म मे सस्कार 
पीटर के दुवारा शुरु किये गए । वह सस्कारों में तामन्‍्करण ससस्‍्कार को सबसे 
अधिक महत्व देता था। पीटर ने भी स्थान स्थान पर भूमण कर ईसाई घमं के 
सिद्धान्तो का प्रचार किया । उसने रोम में भी एक चर्च का निर्माण करवाया। 
रोम के सम्राट नीरो ते 67 ई० में पोटर को०्म,त्यू दड दिया । इस प्रकार पीदर 


॥  मैकनैल बर्नेंस-वेस्टन॑ सिवलीजेशन्स, पृष्ठ 22॥ 
2. 'लेंठ व जीन ड्मड-विश्व का इतिहास, पृष्ठ 48 
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भी घ॒र्म के नाम पर शहीद हो गया। रोम के पास वेटिक्न पहाड़ी पर पीटर की 
कब्न वनों हुई है । प्लेट जीन भौर ड्मड ने लिखा है वि* शहीदों का खून ईसाई 
घ॒र्मा मे बीज कहलाया । 7? 
ईसाई धर्म के प्रदार मों कठिनाईयां--ईसाई धर्स के प्रचारवो को इस धम 
के सिद्धान्तो वा प्रचार वरते के लिये भ्रनेक कठिनाइयो का सामना करना पड़ा । 
प्रारम्भ में महूदी समाज में शुल्लीन वर्ग भौर पुरोहित वर्ग ने इस धर्मा का विरोध 
िया । इसके प्रछाल रोपन सम्राट ने ईसाइयो पर प्रमातृषिक भ्रत्याचार किये । 
इम दमन चक्र के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे- 
] उस सयय की जनता ने इसाइ घर्म वो समभने की चेप्णा नहीं की। उन्हे 
इस धर्म के वास्तविक उद्धे श्यो के बारे में जानकारी नहीं थो ] 

2. प्रारम्भ में गरीब महूदी लोगो ने ही इस धर्म को स्वीकार किया था प्रत, 
यहूदी समाज के वृलीन वर्ग के लोगो तथा पुरोहित वर्ण ने इस घ्म का 
विरोध किया । 

3. जनता इसे यहुदी घ्मं का सुधरा हुआ्ला रूप मानती थी भोर रोमन लोग 
गहूदीयों से धुणा करते थे । 

4. ईसाई धर्म ने मूर्ती पुजा का विरोध किया । इस धर्म के प्रछारको ने सआाट 
की पूजा का भी विरोध किया) 

5. ईसाई धर्म बे' प्रचारक भपने थिद्धान्तों का प्रचार प्रेम, बन्धुरव पौर 
प्रहि सा प्रादि तरीको से कर रहे थे । वे शक्ति तथा हहिसा के द्वारा धर्म के 
सिद्वान्तो का प्रचार बरने के पक्ष में नही थे । 

6 ईसाई धर्म ने इस समय के लोकप्रिय मनोरजन “प्लेडिदियर युद्ध” बा 
विरोध किया 

ईसाई धर्म फो राज्य धर्मों घोषित करना--विशास रोमन साम्राज्य में 

विभिन्‍न धर्मों करे मानने वाले व्यक्ति निवास करते थे। ईसाई धर्म भी उनमे से 
एक था। रोमन शासको ने ईसाइंयो पर बहुत भ्रधिक प्रत्याघार किये। इसके 
प्रमुख कारण निम्नलिखित थे । 

। पहला कारण यह था कि इ साईं छोगो ने रोमन सम्नाट की पूजा वा 
विरोध किया । वे इं श्वर के प्रतिरिक्त प्त्य किसी की भी पूजा करने के 
लिये तैयार नही थे ॥ 

2. इंसाईं लोग भहिसा के सिद्धान्त मे विश्वास रसते थे । इसलिये उन्होंने 
रोमन सेता में भर्ती होने से इन्कार कर दिया ! 


।. स्खेट व जीन डुमड विश्व वा इतिहास, पृष्ठ ॥49 
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3 70 इं» भे यहूदियो ने रोमन साम्राज्य के विर्द्ध विद्रोह किया था। 
यद्यपि इस विद्रोह में ईसाईयों का हाथ नहीं था, लेकिन रोमन शासक 
मे ईसाईयो का इसमे हाथ माना । 


4. ईसाई धर्म के प्रचारकों मे रोम वी घामिक बुराइयो को दूर बरने 
बा प्रयास जिया, लेकिन उनके विरोधियो ने उनहें विर्द्ध तरह तरह 
भी भ्फ्वाहे फेलाकर उनको बदनाम कर दिया। 


सम्राट नीरो के शासन काल में इं साइयो पर भमानुपिक प्रत्याचार बिये 
गये । उसने भ्नेको ईसाइयो को जीन्दे दीवार में जनवा दिया । सम्राट डिमिसीयन 
में श्रनेकों "ईसाईयो को भूखे शेरों के सामने डलबा दिया, जिम्ह दोर खा गये । 
जो बचे उन्हे जिन्दा जला दिया गया या उनके सिर वाट दिये गये या सूली पर 
चढा दिया गया ।! इसके पश्चात्‌ सम्राट डायोवनेशियन ने भी ईसाइयो पर इसी 
तरह धत्याचार क्यि । उसने भी कई इसाइ'यो को मरवा दिया। इनवे घामिक 
ग्रग्य जला दिये गये भौर गिरजाघरो को नष्ट करवा दिया । इस प्रकार के भ्रमान- 
थीय प्रत्याचार को सहते हुए भी इसाइं घमं प्रचारक घ्म का प्रचार करते रहे । 
ज्पो ज्या इसाइ' धर्म पर श्रत्याचार बढा, त्यों स्‍्यो यह घम्म ज्यादा लोकप्रिय 
होता गया । 


पहली शताब्दी बे' प्रग्त तक रोमन साम्राज्य के सभी मुख्य तगरो से 
गिरजाघरो का निर्माण हो छुका था । दूसरी शताब्दी के श्रन्त तब रोमन साम्राज्य 
की पाच प्रतिशत जनता ईसाई धर्म की अनुयायी बन चुकी थी । तीसरी शताब्दी 
वे श्रम्त तक 20 प्रतिशत जनता इंसाई धर्म की प्रनुयायी बन चुकी थी। 
3( ई० में सं प्रथम रोमन सम्राट गेलिरियस ने ईसाईयो को धामिक स्वतत्नता 
प्रदान की । कास्सटेन्टाइन ने ईसाईयो के सहयोग से गृह युद्ध में सफ्लता प्राप्त की 
और उसने सम्राट बनने के पश्चात्‌ ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया । उसने 383 
इं० मे ईसाईयो को घर प्रचार करमे की पूर्णो स्वतत्रता दे दी। इसके पश्चात्‌ 
सम्राट थियोडोडियस ने इंसाई घ॒र्म को राज्य धर्म घोषित वर दिया। सम्राट 
का सहयोग पाकर ईसाई घर्म बडी तीद्र गति से साम्राज्य के सभी भागों 
मे फंल गया । 

ईसाई धर्म के सस्कार--ईसा ने मनुष्य के जीवन के लिये बुछ नियम बनाये 
जिम्हे सस्कार वहते हैं । ईसाई धर्म के सस्कारो को बाइबल मे सेक्रा मेंट कहा जाता है। 
इनमे गिरजाबरों को ईसा का अतीक बताया गया है घोर देनिक जीवन में सत्कार 
के पालन पर जोर दिया गया । 


। दिवाक्र, बी, एम- विश्व का इतिहास, पृष्ठ 52 
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]. नामकरछ सस्वार--इस सस्‍्कार यो बंपटाइजेशन भी कहते हैं) जद 
बच्चा तीन चर्ष का हो जाता है, तव पादरी उत्त पर पवित्र जल िडक कर उसका 
नाम रखता हैं। इसे नामकरण सरकार कहते हैं । 

2... प्रमाणीकरण सस्कार--इस सस्कार हो कम्फरमेशन भी कहते हैं। जब 
बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तव उसके नाम की सार्वजनिक रूप से घोषणा की 
जाती है| इसे प्रमाणीकरण ससस्‍्कार कहते है। 

3. ईसा का प्रन्तिम भोजत--ईसा ने मृत्यु से पूर्व प्रपने 2 शिप्यों के साथ 
शुक्रवार को भ्रन्तिम भोजन किया था। इस दिन को ईसाई लोग पवित्र घामिक 
त्यौहार मानते हैं तथा सभी लोग एक साथ बेठकर शराब पीते हैं भौर खाना जाते हैं, 
ताकि वे भां ईसा की तरह कठिनाईयों को सहन के लिये बल प्राप्त कर सके । यह 
सस्कार हर वर्ण मनाया जाता है 

4. प्रयाश्चित सस्वार--इस सस्कार वे झनुसार यदि कोई भो भपराधी प्रपने 
अ्रपराघो के लिये पादरी के समक्ष ईश्वर स झपन भ्रपराधा की क्षप्ता भाग ले, बुरे 
कार्यों का प्रयाश्चित कर ले तो ईश्वर उस व्यक्ति क प्रपराध को क्षमा कर देता है । 

5... प्रन्तिम समान संस्कार--प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात्‌ स्नान बरवाया 
जाता है, इसे भ्रन्तिम स्नान सस्कार कहते हैं । 

6. दीक्षा सम्बन्धी सस्कार--पदि कोई भी व्यक्ति ईसाई घर्म वी सेवा 
करते के लिये पादरी बनना चाहता है तो उसे दीक्षा दी जाती है इस संस्कार को 
दीक्षा मस्कार कहते हैं । 

7. विवाह सम्बस्पी सस्कार--इस सस्कार द्वारा पुरुष शोर स्त्री क॑ वेबाहिक 
वघतन में बधने के पश्चात्‌ ग्रहस्थ जीवन मे प्रवेश करने की मान्यता प्रदान की 
जाती है । 

ये सस्वार 2 वी शताब्दी तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे । 
इतिहासकार सेवाइन ने लिखा है कि “दूसरे धर्मों की तरह ईसाई धर्म भी मूलत 
व्यक्ति को उचित तपस्या और एकाग्रता सिखलाता है, जो भ्रमरता दिलाने की शक्ति 
प्रदान करता है ”', 

घर्च का सगठन--रोमन साम्राज्य म ईसाई धर्म का प्रचार गिरजाघरों ने 
किया। ये गिरजाघर ईसा की आराधना भोर उसके उपदेशो वे प्रचार के केन्द्र हैं । 
ये चर्च ईसाईयो की घर्में सगठन की ईकाई हैं । सन्त पीटर ने येहसलम में सबसे 
पहले चर्च की स्थापना वी थी । रोम में पहला चर्च सम्राट क्लाउडियस (4]-54) 


के श्सन काल म स्थापित हुप्मा था। इन गिरजाघरों के सगठन को “ वेथोलिक 
चर्च “ बहा जाता था । 





] सेवाइन ए हिम्द्ी ग्राफ दल्डें सिवलीज शन पृष्ठ 266-267 रू 
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केंथोलिक लेटिन भाषा का शब्द है जिसका श्र होता है सबका, सबके लिये, 
ईमसाईयों के गिरजाघरों के द्वार सभी जातियो और घ्मों के मानने वालो के तिये 
खुले हुए थे भ्ागे चलकर इन गिरजाघरो के सदस्यो को कैथोलिक" कहा जाने लगा । 
सेबाइन ने लिखा है “चर्च वी स्थापना तथा कथित “चर्च फादरप्त” द्वारा 
की गईं । कुछ विख्यात पोप द्वाराचनाये गये और कई पादारियों और दाशंतिको 
दुबारा बनाये गये थे। ” 3 

गिरजाधर एक प्रशासनिक सगठन है ! ईसाई घ॒र्म का प्रचार करने के लिये 
स्थान स्थान पर गिरजाघर स्थापित किये गये । दूसरी शताब्दी के श्रन्त॒ तक रोमन 
साम्राज्य के सभी भागों में गिरजाधरो की स्थापना क्री जां त्रवी थी । प्रत्येक 
गाव के गिरजाघर म पादरी होते थे, जिनका काम पूजा और प्रार्थना करना था । 
पादरी के ऊपर डिफोन और उप डिकोन नाम के भ्रधिकारी होते थे, जो चर्च को दाव 
म दी जाने वाली सम्पत्ति का हिमाब रखते थे भौर विशप की सहायता करते थे । 
ज्रत्येक चर्च मे क्‍प्रोवरसियर भौर पादरी तथा डिकोन के उपर एक प्रधिकारी विशप 
होता था। जिसका कारें चर्च का प्रबन्ध करना था भर उनको निर्देश देता था। 
एक प्रान्त में कई विशप होते थे भोर उन विशपों के ऊपर एक भार्क विशप होता 
था, जो पूरे प्रान्त के गिरजाघरो का भ्रध्यक्ष कहलाता था। पादरियों को फांदर कहा 
जाता था भौर कंथोलिक धर्म का सर्वोच्च भ्रधिकारी पोप कहलाता था। 

ईसा के उत्तराधिकारी पीटर ने रोम में एक चर्च की स्थापना की झश्ौर वहा 
ईसाई धर्म का प्रचार किया । रोम के सम्राट ने पाल भर पीटर को रोम मे सूली पर 
चढा दिया । परिशामस्वरप रोम ईसाईयो का एक घामिक तीर्थ स्थान बन गया । 
बोस ईसाई धर्म का एक केन्द्र बन गया।। रोमन चर्च वा वादरी “पोप”” कहलाया, 
जो सारे रोमन केथोलिक चर्च का धार्मिक नेता होता था । पीटर रोम का प्रथम 
पोप था । क्ालान्तर में रोम कैथोलिक चर्च की राजधानी बना । 

455 ई० में रोमन सम्राट वेलेटीनियन ने पोप को ईसाई घर्म का सर्वोच्च 
नेता मान लिया । रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पोप की शाक्ति मे वृद्धि हुई । 
अब रोम क पोप ने रोम की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने कधो पर ले लिया। मैकनैल 
बर्नस ने लिखा है कि “पश्चिम रोमन साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद समाज 
में भ्राजकता फंलने लगी । उस समय शान्ति, व्यवस्था, सभ्यता श्रौर सामाजिक 
मूल्यों बी रक्षा का उत्त रदावित्व चर्च ने प्रपने कन्धों पर ले लिया ।/* 

सोना नाओ्ाज्य के पतन के बाद पोष की शक्ति मे वृद्धि हुई। उसे ईश्वर 
का अ्तिनिध्ि सावन जाने लगा । अब पोष के प्रशासकीय काये करने प्रारम्भ कर 
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दिये । पोष विशप, झाद॑ विशप को नियुक्ति करता धा। वह सर्वोच्च गानून 
बतान वाला भौर न्यायाधीश था । उसे सजा देने वा भ्रधिवार था, उसवा निर्णय 
अ्र्तिम समभा जाता चा। यदि षोई व्यक्ति पोप वे प्रादेश नो भवहेलना बरता 
सो पोष उसे समाज, देश भौर चर्च से निवाल सकता था। ऐसे व्यक्ति वी समाज 
में घुणित इप्टि से देखा जाता था । पोप ने शिक्षा का कार्य भो भ्पने हाथ प्म ले 
लिया । घऋर्च॑ बे स्यायालय से विवाह, तलाय, बलाहकार ,पाप और वसोयत श्रादि 
मायतों का पैसला घोष बरता थाः। पोष ने शासक की भांति श्पनों सुद्दा चलाई 
और व शगाया । तेरहवों शताब्दी म यूरोप की 20 प्रतिशत भूमि चर्च पे प्रपिवार 
में भी। रोम तथा उसवे भासपास पौ भूमि पर पोष बे भादेश साभू होते थे । 
मध्ययुगीन चर्च न भनाथों, व॒द्धों भौर निर्धनों फी रक्षा की भौर प्राफ़मणकारियो 

को न्याय सथा दया का वाठ पड़ाया भोर युद्ध की विधीषिवा भो कसम बरने वा 
प्रयास जिया । इस प्रवार मध्य युग म जवकि यूरोप फी राजनीतिक एकता छिन्त 
भिन्‍ने हो भुवी थी | तब पोप ने उसको घामिक एकता प्रदान की) 

इप्ताई धर्म का विभाशन--ईसा मे पश्चात्‌ उनके शिष्यों मे प्राप्त मे मत 
भेद उत्पन हो गये ( बालाठर में विश्व के भय घर्मों वो तरह ईसाई धर्म भी चार 
शाखापों में विभाजित हो गया+--+ 

] एरियन भत--इस मत के भानने वाले व्यत्ति ईसा को ईश्वर वा पुत्र 

मानते हैं 


2. मोनोफिज शाजा--इस भत को मानने वाले ध्यक्ति ईसा फो ईश्वर का 
रूप मानते हैं घौर गिरजापरों मे ईसा वी मति स्थापित कर उसवी पूजा 
करते हैं कर 

3. नेस्दोरियत शाल्ा--इस मत को मानने वाले व्यक्ति ईसा को मनुष्य 
के रूप में स्वीकार करते है । 

4, ग्लासिस शाणा--लैंटिन भाषा से स्तासिस शब्द का पर्य 'ज्ावः होत; 
है । यूनानी, यहूदी घोर रोयन विधारों का इसाइ' धर्म पर प्रभाव 
पडा। इससे प्रागे चलकर एक भवीन मत को उत्पत्ति हुई! । जिसे 
ज्ञानियों का मत कहा जाता है। इस मत के द्वारा दर्शन झौर तक वे 
झाधार पर ब्रह्मचयं, त्याय भोर आत्मा भादि बातों पर प्रकाश डाला 
गया है। इस विद्यार धारा ने तीसरी शताब्दी म घर्चे मे प्रवश क्या । 

इसाई धर्म के प्रघार के कारएण--इंसाए' चर्म ना तेजी से प्रसार 
हुपा भोर बुद्ध ही समय मे यह ससार के कोने बोने म॑ फल शया। इस घर्म 
बे प्रचार वे प्रमुव कारण विम्तलिखित चे--- 


झओ9७ओिःयः।ः।खण?े:र:ा 
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] ईसा के सरल उपदेशों और प्रसाधारण स्यक्तित्व--इ'सां के सरल 
उपदेश भौर भरसाघारण व्यक्तित्व इंसाईँ घर्मा के प्रचार का मुस्य कारण था। 
इसा ने जनसाधारण को सरल भाषा में उपदेश दिये। उसकी वाणी मे जादू था« 
जो एक वार उसके सम्पर्क में श्रा जाता था वही उप्तका भक्त वत जाता था। ईसा 
का मुख्य उद्देश्य मानव माश्न का बल्याण करता था। उन्होंने श्रपते धर्मा मे 
भ्राइम्बरो को कोई' स्थान नेही दिया। पडित नेहरू मे लिखा है कि इंता एक 
पमाईशी विद्रोही था उसने प्रचलिरर परिस्थितियों को बदलने का प्रयास्त किया | 
उसक हृदय म गरीब पभौर दुखी जनो के लिये प्यार चा। 

ईसा की सरल शिक्षा्ें लोगो के जल्दी समझ मे भा जाती थी । इसलिय 
उप समय लोग इस घ॒र्म के अनुयायी बन गये। मेकनेल बर्नस ने लिखा है कि 
“इसलिए इ"साई धर्म की भ्पील भधिक विश्व ब्यापी थीं, वनिस्पत पन्य किसी 
प्राचीन धर्म मे ।/” 

2 शिक्षा का प्रचार--रोमन साम्राज्य में शिक्षा का विकास हो रहा था इसके 
पॉरेशाम स्वरूप लोग शिक्षित हो रहे थे भोर वे भध विए्वा्ों में विश्वास नही 
रखते थे। इसा के सिद्धान्तो के लोकप्रिय होने का मुख्य कारण यह था कि उसने 
उम समय की प्रचलित लैटिन भाषा में भ्पने उपदेश दिये, जों जन साधारण क 
समभ म्‌ प्रा गये। 

3. ईसा तथा उनके पादरियों का त्याग एवं बलिदान--इसा तथा उनके 
पादरियो के त्याग एवं वलिदान के कारण इंसाई धर्म का बहुत भ्रधिक प्रचार 
हुमा । रोमन सम्राटो ने तीन शताब्दी तक इंसाइ धर्म के प्रचारकों भौर भनुयाइयों 
पर प्रमानवीय प्रत्याचार किये उन्होंने ईसाईयो को सूली पर चढा दिया, उनके 
सिर कटवा दिये उनको भूखे शेरों के सामने फिकवा दिया भौर कद्द को जिन्दा जला 
दिया गया । इं सा और उतके शिप्प, पाल तथा पीटर को फांसी पर लठका दिया 
गया। इस प्रकार हजारो ईसाइयो को ग्रातनायें देकर मार डाला गया। रोमन 
सम्राटो के इन भत्याचारों को सहते हुऐ भी इंसाइ धर्म प्रचारक पपने घर्म के लिए 
शहीद हो गये रोमन सम्रादो के इसाइयो के प्रति अत्याचारपूर्ण व्यवहार के कारण 
जन साधारण की सहानुभूति ईसाई घ॒र्म के भ्रति हो गई | घीरे घौरे इन दमन 
कार्यो को जनता घृणा की इष्टि से देखने लगी॥ सेवाइन ने लिखा है कि रोमन 
साम्राज्य भौर ईसाई घ॒र्म के सधपे मे ईसाई घ॒र्म विजयी हुआ ।” ईमानदारी से 
यह कहा जा सकता है कि रोम ने साम्राज्य खो दिया और पोप को पा लिया । 

4. राजकोय सरक्षण--राजकीय सहयोग भी ईसाई धर्म के प्रचार का एक 
महत्वपूर्ण कारण था । रोमन सम्राट आरम्भ से तो इस घ॒र्मं को कुचलने म व्यस्त 
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रहे, परन्तु सम्राट गेलेरियस के समय से ईमाई धर्म को राजकीय सहयोग भ 
सिललने लगा । सम्राठ कान्स टेस्टराइन ने ईसाई घर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया 
उसके समय में सम्पूर्णो यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ । सख्ञाट दियोडोसी 
थप्त ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए राजकीय कोप खोल दिया । इस प्रकार रोमन 
सज्रादों के सहयोग के कारण ईसाई धर्म का बहूंत भ्रधिक प्रचार हुआ भौर रौम 
ईसाई धर्म रा प्रमुख केसर बन गया। 


5 यूरोप में संगठित चर्म का न होता--यू रोप मे कोई दूश्वरा धर्स संगठित 
नहीं होने से भी इसाइ यर्म का बहुत भधिक प्रचार हुआ | ईं साइ घर्स के प्रचारक 
बिना जव्सी विरोध के भपने धर्म का प्रचार बरते रहे श्लोर जनता भी झासानी 
से इस पर्म की भ्रतुयायी वन गई । भन्‍्त में जब रोमन सम्राटों न ईसाई घर्मो को 
राजकीय सरक्षण प्रदान किया तो उस समय इस धर्म के प्रचारकों से यूरोप के 
झन्य सभी धर्मों का नामोनिशान मिटा दिया 

6 जन साथारण द्वारा इस घर्मा को स्वीकार फकरना--ईसा के समय 
यहूदी श्रौर रोमन जाति के लोग घन सम्पत्त शौर अल्प समप्रक थे । इतका शासन 
पर अधिकार था शोर ये गरोत जनता का बहुत शोषण करते ये। ईसा ने कहा 
कि अ्रमीरों वो स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता है भौर ईश्वर की इष्टि में सब समान 
है, कोई छोटा या बडा नही है, हर मनुष्य ईश्वर का पुत्र है। उसका मानना था 
कि मनुष्य सात्र की सेवा वरने से ही ईश्वर प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार 
प्रमीरों के प्रत्याचारों मे तर होकर जन सावारण ने ईसाई धर्म को श्रपना चिया 
और लाखो लोग ईसा के भनुयायी बन गये । 

ईस्ाईयों का घामिक प्रन्भ---जिस प्रकार हिन्दुयों का पवित्र धामिक प्रत्थ 
रामायण प्रौर महाभारत है, उसी प्रकार ईसाइयो का धाभिक ग्रन्ध “बाइबिल” 
है। ईसा ने किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की। उनके शिष्यों ने इसके भाषणों, 
विचारों भौर उपदेशों को सपम्रहिंत किया । ईसा के शिष्य मार्क पाल, ह्यूक भौर 
संतजात मे भार गोस्पल्स कौ रचना की । ये मोस्पल्स *प्यू देस्टामेंट के नाम से 
श्रस्िद्ध है । इसमे ईमा के जीवन चरित्र भौर सिद्धान्तों को संग्रहित क्या गया है। 
यही ईसाईयो का पवित्र घामिक ग्रन्थ बाइबिल है । 
ईसाईपों के प्रणुत धामिक स्यौहार-- 5 

!, किससस--क्रिममस ईसाईयों का प्रमुख घामिक त्योहार है! 24 दिस- 
मदर को ईसा का जन्म हुआ था । इसलिए इस दिन ईसा के फालने पर ईसाई 
लोग फूल की मालायें अवित करते हैं। इस दिन रा करे समोमदत्ती से रोशनी की 
जाती है भोर ईसा के जन्म की छुशी में दावर होती है। द,सरे दिन 25 दिसम्बर 
को किप्रमिस डे मताया जाता है। उस दिन ईसाई लोग आपम मे एक द,सरे को 
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बचाई देते हैं एवं गिरजाघरो में विशेष प्रार्यनायें करते हैं इस दिनो में पादरी ईता 
बे! जीवन एव शिशाझो के बारे मे ईसाईयो को उपदेश देते हैं । 

2 ईस्टर--ईसाईयो का दूसरा मुख्य त्यौहार ईस्टर है। यह त्यौहार 
ईसा मसीह को सूली पर लटकाने तथा उनके पुन प्रगट होने की स्मृति भें मनाया 
जाता है | इस त्यौहार वे 40 दिन पहले से ही ईसाई लोग ब्रत रखते हैं, जिसे लेप्ट 
कहते हैं । ईसा मसीह को शुत्रवार को सूली पर चढ़ाया गया था, उस दिन को 
गुड फ्राइडे के रूप मे मनाया जाता है ईसाईयों का ऐसा विश्वास है कि झ्पनी 
मत्यु के तीसरे दिन रविवार को ईसा पुत्र प्रगट हुए और अपने शिष्यो को दर्शन 
दिये | यह रविवार /'ईस्टर सन्दे” के रूप म मनाया जाता हैं। 

ईसा मसीह का जन्म स्थान बेथलेहम भोर जरुसलम जहाँ पर उन्‍हें सूली 
पर चढाया गया था, दोनो ही ईसाईयो के पवित्र घामिक तीथं स्थान माने जाते 
हैं। बंधोलिको का रोम जहां पोप निवास करवा है, घार्मिक स्थान माना जाता है। 

ईसाई धर्मा का प्रमाव--विश्व के भ्रन्य प्रवतंको को भाति ईसा मसोह 
भी ईताई धर्म का प्रवतेंक था। ईसाई धर्म श्राज भी विश्व का महान धर्म बना 
हुप्रा है भौर ससार के भ्रधिकाश लोग इस घर के भनुयायी हैं। इस घ॒र्मे के श्रमुख 
प्रभाव निम्नलिखित हैं -- 

। सामाजिक जीवत में परिवतस--ईसाई धर्म का पहला प्रभाव यह 
हुआ कि सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तत हुए । ईसा ने लोगो को सादगी, 
सदाचार भौर सभी मनुष्यों के प्रति भाई छौसा व्यवहार करने का उपदेश दिया 
जिससे लोगो में भानव प्र म, वन्घुत्व की भावना एज सेवा करने की भावनाएं 
विकमित हुई । ईसाई धर्म के सिद्धास्तो के भनुसार कुठुम्ब वा सगठन क्या 
गया । जन्म, विवाह भ्ौर मृत्यु आदि ईसाई रीति रिवाजों के भनुसार सम्पन्न 
किये जाने लगे। इस प्रकार पादरी शोर चर्च सामाजिक जीवन के केन्द्र बिन्दु 
बन गये । 

2- स्त्रियों श्रौर ग्रुलामों की दशा मे सुधार--ईमाई घर्मं ने स्त्रियों भौर 
गुलामों की दशा में महत्वपूर्ण सुधार किए । इस धर्म से पहले उनको दशा में 
बहुत शोचनीय थी प्रौर विवाह का कोई महत्व नहीं था। इंसा के बाद विवाह 
को एक पवित्र बघन माना गया और व्यभिचार तथा हत्याकाड को घृश्ित इष्टि 
से देखा जाने लगा । फलस्वरूप स्त्रियो को समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ 
इससे उनकी दशा में बहुत सुधार हुआ । 

इंसा ने कहा था कि इस घरती पर न कोई छोटा है भौर न कोई बडा 
सभी मनुप्य इंश्वर की सन्तान हैं । इस प्रकार उसने सामाजिक अ्रसमानता को 
समाप्त करने का प्रयास क्रिया । इसका परिणाम यह हुझा कि चर्च ने कई गुलामो 
को स्वततता दिलवाई | 


ईसाई घर्म वा उत्कर्ध एवं प्रभाव १8६ 


सामाजिक व धार्मिक कु गीतियों का अस्त--इंसा से सामामिक च धामिव 
बुराइपो को समाप्त करने का प्रयास किया | वह घामिक पझन्व विश्वासों भौर 
भाहम्बरों का विरोधी था | उस समय समाज म शेरों से गुलामों का पुद्ध, वेदनापूर्ण 
हत्या, दिसात्मक प्रदर्शन रक्तताप दाने खेपकूद श्रदि कुरोतियां प्रचलित थी। 
इसा से इस सामाजिक बुराइपों का विरोध किया। परिणामस्वरूप में बुराइपां 
समाज से घीरे घीरे समाप्त हो गई । ईमा के उपदेशों से प्रभावित होकर भनायों 
के लिये ग्रना थालय खोले गये तथा उसकी चिकित्सा के लिये भतेक स्थानों पर 
विकित्सालय भी खोलें गये ॥ 

4- कला के क्षेत्र मे प्रभाव--ईसाई धर्म वा कला के क्षेत्र में शहत्वपू्७ो 
प्रभाव पड़ा । इस समय स्थापत्य कला के श्षेत्र मे बहुत विकास हुआ। इसवा 
कारए यह था कि इस समय रोमन साम्राज्य में प्रतेक रथानों पर सुन्दर एवं भवप 
गिरजापरो का निर्माण करवाया गया । सप्नाट प्रास्टिल द्वारा कास्सटेस्टीवॉपज से 
बनाया गया सन्त सोफीया का गिरजाघर उस सप्य की स्थापत्य कला का एक सुन्दर 


नमूतर है। इस गिरजाघर में रोपन बला भौर यहूदी कला का सुन्दर मिश्रण 
हुप्रा है 


ईसाई घ॒र्म वे फ्लस्वरूप चित्रकला के क्षेत्र में मो बहुत अधिक विकास 

हुआ | उस समय मूर्तियों कार निर्माण क्या । ग्िरजाघरो भ॑ ईसा के जीवन से 

संबंधित चित्र बनायें जाने लगे ।" लास्ट सपर” सित्र उस समय की वित्रकला 
का एक सुरदर ननूना है 3 

5० साहित्य के क्षेत्र मे ध्रभशव--ईसाई धर्म के कारण लेडिन साहित्य के 

क्षेत्र मे बहुत भ्रधिक विकास हुआ) इस समय के प्रसिद्ध विद्वान सन्‍्तर जेरोसी, 

साठ इसुवियन, सन्त एमुटोज ओर भागस्टाइन झभादि थे । सन्त जेरोमी न मर्द प्रबम 

बाइदिल का लैटिन भाषा में घनुवाद क्या | इसुवियन ने यूचानी भाषा सम गिरमा« 

घर का इतिहास भोर रोमन सम्राट कान्सरेन्टाइन की जीवनी पर प्रन्प लिखे 

सस्त शुद्धरोज ने गुतानी भौर लेटिन भाषा मं गीतों को रचना वी, जो भाज तक 


पिरजाघरों में गाये जाते हैं | श्रागस्टाइन से दी सिटी ग्राफ गोड साप्क 
पुस्तक लिखी 


6- धार्म का राजनोति में हस्तक्ष प--ईमाई धर्म ने राजनीति में हस्तशेप 
करता प्रारम्म कर दिया । जिससे रोमन साम्राज्य में दोहएण शासन प्रवन्ध स्थापित 
हुपआ। रोमन साधाज्य में श्रान्दरति की वियुवित रोमन सम्राट करता था 
भौर प्रान्त के लिये विशप की नियुक्ति पोष के द्वारा की जाती थी। यदि दोनों 
झपने झपने ध्थिकारों में स्वतन्न ये, लेसिनि कमी कम्ती विशप राजकीय कायोंये 
हस्तक्ष प्‌ करता रहता था । इसमे शासन पर घीरे धीरे घर्म का प्रभाव गदुता 


शया 8 यह प्रभाव १6 थीं शताब्दी तक चलता रहा। रोग का पोष रोमन राझाट 
से भी ऊपर माना जाने खगा । रोयन सम्राट पोप की स्त्रीरूठि से ही दिशाहु कर 
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समता था । प्रत्येक्त घामिक श्रौर राजकीय त्यौहार पर रोमन सम्राट पोष 
को अतुल घन राशि भेंट स्वरूप देता था । इस प्रकार स्पष्ट है कि ईसाई धर्म राज्य 
पर हावी हो गया । 

ईसाई घर्म की समोक्षा--ईसाई धर्म ससार का एक बडा घ्मं है जिसके 
अनुयायी समार के प्रत्येक भाग मे पाये जाते हैं। यह घर्म पूर्ण रूप से मौलिक नहीं 
था | इसने स्वं नरक, सत्य-भसत्य धादि बातें जरयुस्त्र के घमम से ग्रहण की । 
ईसा ने विश्व बन्घुत्व की भावना स्टोईक दर्शन से ग्रहण वी इस धर्म पर मिथ 
बासियो, यूनानियो व यहूदियों भ्रादि के घामिक विचारों का बहुत प्रधिक 
प्रभाव पडा । 

डा० राधाकृष्णन ने लिखा है कि “ईसाई धर्म वा हृदय तो पूर्वीय है । 
इसका मस्तिष्क प्रात्म विद्या है भौर इसका शरीर पादरी सम्बन्धी संगठन ग्रूनानी 
व रोमन है। ”? शूमा ने लिखा है कि “नवीद नैतिकता प्रेम, साधु वृत्ति व 
विश्व बन्घुत्व का जितना प्रतिपादन नजरथ के ईसा मे किया था । इतना इखनेतन 
बुद्ध व बन्फ्यूशियस मे भी विद्यमान या ।/? 

निष्कर्ष “-यद्यपि ईसाई धर्म ने विश्व के भनन्‍्य धर्मों के सिद्धान्तों को 
अपनाया है, फिर भी यह धरम भ्रपना स्वतत्र स्वरूप बनाये रखने मे सफल रहा है। 
इस धर्म के फलस्वरूप यूरोप में शान्ति प्रौर व्यवस्था बनी रही और बह पपना 
सर्वांगीण विकास कर सका। 


प्रस्तावित सदर्भ पुस्तकें 
सेवाइन--ए हिंस्ट्री भाफ वल्ड सिवलीजेशन 
बीच डब्ल्यू. एन --हिंस्ड्री श्राफ दि वल्डं 
प्लेट जीन व ड्रमड--विश्व का इतिहास 
वेल्स-एच० जी०--दी भाउट लाइन भाफ हिस्ट्री 
मैकनेल बनेस--अेस्टर्न सिवलीजेशन्स 
दिवाकर, बी एम.--विश्व का इतिहास 
शुभा--भस्तं राष्ट्रीय राजनीति 
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. डा0 राधाकृष्णन--दी झाइडिया लिस्ट ब्यूह श्राफ लाइन 
2. शूमा--अमस्तेराष्ट्रीय राजनीति न्‍ 


झृध्यत्य 9 


इस्लाम धर्म का उत्क्ष और प्रभाव 


... इस्लाम धर्में का उदय मध्यकालीन विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना 
हैं। पश्चिमी एशिया के दक्षिण मे अ्रव घा| रेतीला प्रदेश है। इस मह्स्थल में 
दिख के ब्रेक प्रमुल घम यहूदी, ईसाई, इस्लाम झादि का जन्म हुआ है | सेवाइन 
नें लिखा है कि “परिवमी एशिया का यह मरस्थल विश्व के प्नेक अमुख घर्मो 
को जन्म भूमि होने का गोरव रखता है /”? 

छठी शताब्दी मे इस्लाम घर्मे का उदय भी भरव के मण्स्थल में हुआ | 
यह धर्म ससार का एक बड़ा धर्म बना हुप्रा है।इस पर्म के अनुयायी ससार 
के सभी पड) मे पाये जाते हैं| एलिस भोर जौन ने छिखा है। कि “जिस समय 
पूर्वी साम्राज्य पूर्वी भूमध्य सायरीय क्षेत्र मे झ्राकमरोों से श्रपती रक्षा करने में 
लगा हुआ था, उसी विशाल भरबव प्रायद्वीप के मक्का नगर में एक नये धर्म का 
प्रादर्माद हो रहा था। यह नया धर्म इस्लाम मत था, प्रेगम्बर, मुहम्मद के 
प्रद भतुपाईयों के बीच इसका उद्भव हुआ १” 

इस्लाफ _घर्म ये प्रयर्तेक मुहम्मद साहव थे। इस धर्म मे घ्राडम्बर प्रौर भेद 
पाव मे लिये कोई स्थान नहीं था। इस्लाम धर्म के सरल उपदेशों के कारण यह 
बहुल भधिक लोकप्रिय हुमा । मुहम्मद साहब के उपदेश छुदा ने. भादेश भाने जाते 
हैं। बर्नेंस ने सिखा है क्ि'हजरत मुहम्भद साहब एक भावुव व्यक्ति थे, जिन्हें 
कभी भी एकाग्रता के दोर पड़ते थे। जिनमें वे स्वर्ग से भाने वाले विभिन्‍न 
धादेशो को सुनते थे १ इस प्रकार मुहम्मद साहद के उपदेश ईश्वर के माने जाते 
हैं । इसी वजह से उन्हें “धुदा का भविष्य बक्‍ता “* कहा जाता है । इठिहास 


॒ 


[- सेवाइन--ए हिस्ट्री ग्राफ वल्ड सिदलीजेशन पृष्ठ 287 

2२- एलित प्रौर जौज--संसार का इतिहास पृष्ठ ॥72 

3- मैहनेल बनंस--चैस्टनें सिदलीजेशन, पृष्ठ 259 तर 
4> वेहप, एच० जी०--दी भाउद लाइव भाफ ट्िस्ट्री, पृष्ठ 594 
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कार विल ड्यूरेन्ट ले लिखा है कि “भरब का रेगिस्तान धर्मों की जननी थी। 
यहा वह पेगम्बर पंदा हुए जिसके हाथ मं तलवार थी .., ,... .सामाजिक समानता 
व विश्व वन्धुत्व के पिद्धान्तों ने मुहम्मद साहब व इस्लाम को विश्व विस्यात 
ब लोकप्रिय बना दिया ।”/ 
मध्यकालीन युग मे भराजकता झऔर निराशा व्याप्त थी। इसलिये इस 

मजुग को भर धकार युग भी कद्दा जाता हैं। ऐसे समय झरव के मरुस्थल थे इस्लाम 
घ॒ममं का उदय हुमा । मुहम्मद साहेब ने सम्राजमे सामाजिक समावता स्थापित 
करने का'प्रयास किया | उनका कहना था कि समाज में कोई छोटा बडा नहीं 
हैं, सभी समान हैं | मनुष्य को चाहिये कि वह्‌ दास वे साय भाई जेता व्यवहार 
चरे और श्रपनी पत्नी के साथ भी श्रच्छा व्यवहार करे । इतिहासकार 
बीच ने लिखा है कि “मानव सभ्यता को इस्लाम वी देन यह है कि उसने 
विभिन्‍न सम्यताप्रो के विचार श्ोर विज्ञान का विकास कर विश्व को उपहार रूप 

में प्रदान किया : 

झअरब की भौगोलिक दशा--प्रश्चिमी एशिया के दक्षिरा में धरव का 

प्रायद्वीप है । इसका भ्रधिकाश भाग मरुस्थल है। इस राज्य के पश्चिम में लाल 
सागर दक्षिण में भ्ररय सागर भौर पूर्व मे फारस की खाड़ी है। इस पश्रायद्वीप की 
भौगोलिक स्थित काफ़ी श्रच्छी है । भ्रम के लोग सेमेटिक जाती मे थे । मरस्थल 
होने वे! कारण यहा की भूमि उपजाऊ नहीं थी तथा जल की कमी के कारण ये 
स्थायी जीवन व्यतीत न कर इधर उधर घूमते रहते थे । बेल्स ने लिखा है कि 

“जहा कहीं उपजाऊ भू भाग थे, जहा कही एवं भरना या कुप्ों था. थोड़े से हृपक 
बस गये, चार दीवारी के नगर म॑ अ्रपती भेडों, बैलो भौर घोड़ो के साथ रेगिस्तान 

मे रहते थे (२ 

इस्साम के उत्कप' से पूर्व भ्रवों की दशा-- 


/ राजनीतिक दशा--इस समय अरब के अभ्रधिकाश लोग कबीजे के रूप मे 
चरागाह तथा आजीविका की खोज मे इधर उघर धमते रहते ये । प्रत्येक नगर 
घ कबीले का श्रलग अलग नेता होता था जिसे शेख कहते थे। कबीले के सरदार 
का चयन योग्यता के झ्राधार पर किया जाता था । यही नेता क्बीले और नगर का 
शासक होता था । कबीले के सभी सदस्य उसकी श्राज्ञा का पालन करते थे । 
अरब के कुछ लोग समुद्र तदीय प्रदेशों के छोरे छोठे नगरो में निवास करते थे 
अत्येक नयर के श्रलग भ्रलग कानून भर अलग अलग रीति रिवाज थे। 
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शर्म में इस प्रयार के कई कवीते थे । इन कबीनों मे एवठा झौर राष्ट्रीय भावना मा 
परपुझुप से अभाव था। उतम प्रादेशिव भावना अवल थी । इस कदीलों में स्‍श्रापस मं 
संघर्ष चज़ता रहता था $ 

2./सामराजिक दक्षा--अरब के लोग कदीले के रूप भें भोजन की तलाश मे 
अपने परीवार के साथ इधर उधर पूपते रहते ये । बदीने ने प्रत्येक सदस्य को 
शामाजिव मामसों म भी भपने सरदार को भाज्ञा का पासव वरना पड़ता था। 
बालातर मे भरब रे बबीता ने सीरिया , मिश्, सुधेरिया भ्रादि देशो पर भ्धिबगार 
बार लिया भौर बहा नई सभ्यताओों नर विकास बिया ॥ इस समय का समाज 
घसगठित था भौर सोग स्थानीय भाषा बोलते थे + 

उस समय के समाज मे शराब पीना; जुभा खेलना व्यभिचार करना भौर भह 
विवाह जैसी बुराईयां प्रचलित थी भ्रौर समाज में स्त्रिया को भादर की दृष्टिसे 
नहीं देखा जाता था। परम में पुश्पों की कमो होते के कारण वहा पर बहुविवाह 
को प्रया प्रचलित थी । स्त्रियों को उपभोग की सामग्री समझा जाता था। ऐसे समय 
में भ्रव में इस्लाम घर्म का उदय हुआ ॥ 


७३८ स्किपार +- प्रश्व के लोग जस शोर थस्त दोनो ही मार्यों से स्यापार 
बरते ये। भरदी बासी पिश्र सीरिया, पेलेस्टाईन भारत, फारस भौर मंसौपीटामिया 
शादि देशी से व्यापार करते थे। प्ररव ने व्यापार के क्षेत्र में काफी प्रगति की । 
इस कररशा उस समय मक्‍त्रः मदीना झादि नगर व्यापार के प्रश्तिद्ध कस््ध बन गये । 

4. धातिक शोदन :-- ग्रव के चहुदेववाद मे विश्वास रपते थे । 
प्रत्येक मगर शबोले का प्रलग भलग देवता होता था। यहा पर 340 देवता भो 
की पूजा की जाती थी । यहा बे लोग बहुत भ धविश्वासी थे, भोर वे पत्परों वृक्षों 
बुभों शोर झरनों की पूजा करते थे | वहां पर देवताओं जी मतिया पजी जाती थी, 
इसके धरतिरिवत भग के कारण वहा शलोग प्रदान पूत प्रत के पुजा भी क करते थे 8 
भरेद दिवासियों को जादू टोगा प विश्वास था। थे देवेदमो को प्रसस्त करने के' लिये 
भर बस भी देते थे । भरव के लोग मृतक की कब्र के पास झट बाघ देते थे । 
उनका मानना था कि मृठक उस पर बेठ कर परलोक में जल्दी पहु च जायेगा 
झौर उसे पैदल नहीं चलना पड़ेगा ! 

मक्का में कादा का एक बहुत प्राचीन सन्दिर है । इसके कोने में एक 
काले रमे का पत्थर सम हक है कियके करे भत्ता कर ६2982 है कि 
मनुष्य मानव की भलाई के लिये छुदा मे इसे स्वर्ण मे सोचे गिराया था । इसलिये 
महा के शोंगो की घारए। थी कि कावा के काले पत्पर को पूजा करने से भूठ प्रेत 
४६₹ भाग जाते हैं भ्ौर वर्ष भर के पाप भी मष्ट हो जाते हैं । इसलिये समस्त 
प्रसव के लोग इस काबा के बाते पत्थर की पूजा करने के लिये ब्याते थे! उप्ते ० 

न 
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चूमते थे भौर भेट स्वरूप वस्तुएं चढ़ाने थे। घोरे धीरे मक्का भरव का प्रसिद्द 
धार्मिक तीर्थ स्थान बन गया । श्रागे चल कर इस्लाम ने भी कावा को भ्रपना सबसे 
बड़ा धार्मिक त्ती्थ स्थान स्वीकार कर लिया। 

5, आाव्य कीव्य मे दची --झरव के निवासी भवप्रढ होते हुए भी काव्य के क्षेत्र 
में बहुत रुची रखते थे । प्रत्येक कबीले मे शाम को वीर सरदारो की गायायें गाई 
जाती थी । समय समय पर भिन्‍न भिन्‍न कबीलो मे काव्य प्रतियोगिताऐ भी 
आ्रायोजित की जाती थी । 

प्र.हम्मद साहब का जी वन (570--632ई०)-- 
() प्रारस्मिक जोवन-- सेवाइन ने लिखा है कि“ इस्लाम के सस्थापक मुहम्मद 
मक्का में 57] ई० में जन्मे थे । उनकी कोई प्रसाधारणा प्रतिमा नहीं थी । उनके 
बुछ झालोचक विश्वास करते हैं कि उन्हे मिर्गी के दोरे पड़ते थे ॥ उसके श्रनुयाईयो 
ने यह विख्यात कर दिया कि इन दोरो के बीच वे खुदा से मिलते थे। ? 

मुहम्मद साहब ने भसभ्य भ्ररबों को भ्रन्धविश्वासों से मुक्त कर एकता के 
सूत्र भे बाधा था । इस्लाम के पैगम्बर हजरत मुहम्मर साहब की जन्म तिथी के 
बारे में इतिहासकार एकमत नही हैं । सेवाइन तथा बीच ने मुहम्मद साहब का 
जन्म ५७१ ई० मे माता हैं जबकि भनन्‍्य विद्वानों के भनुप्तार उनका जन्म ५७० ई. 
में मक्का में हुआ था । 

मुहम्मद साहब के पिता का नाम प्रवदुलल्‍ला तथा माता का नाम झमिता था| 
इनके पिता कुरेशी जाति के थे। उनके जन्म से कुछ महीने पहले ही उनके पिता 
की मृत्यु हो चुकी थी, स्‍प्रौर जब ये 6 चर्ष के हुए, तब इनकी माता भी चल बसी। 
इसलिये मुहम्मद साहब का पालन पोषण इनके चाचा भ्रबुतालिव ने किया था। 
मुहम्मद गरीब परिवार मे जन्मे थे, इसलिये प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त नही कर सके 
भौर उनका बचपन गरीबी में गुजरा । ऐसा माना जाता है कि वे बचपन में पशु 
चराया करते थे । एच जी वेल्स ने लिखा है कि उनका जन्म दयतीय गरीबी मे 
हुआ था श्र रेगिस्तान को देखते हुए भी वे झ्रशिक्षित थे। /* 

भुहम्मद साहव 3 वर्ष की झायु मे अपने चाचा के प्रादेश पर मक्का के 
अन्य व्यापारियों के साथ व्यवसाय के कार्य से सीरिया गये भौर उन्होंने इस कार्य 
को सफलता पूर्वक निभाया | 

(४) खदीजा से विधाह--मुहम्मद पाहब ने 20 वर्ध की झ्ायु में खदीजा 
नामक पश्मीर विधवा स्त्री के यहा नौकरी करली, यहा पर थे उसके व्यापारिक 
कार्यों की देख रेख करते थे । वे कई बार व्यापारिक कार्यों के लिये सोरिया भौर 

पेलेस्टाइन-प्रादि देशो में गये | इन व्यापारिक यात्राओ में मुहम्मद साहब यहूदी 
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और ईसाई धर्म के सम्पर्क में झ्राये । मुहमम्द साहर बहुत मेहनती भोर ईमानदार 
ये। उनकी मालकिन खदीजा उन पर मोहित हो ययी झौर उसने उनसे वियाह 
मर लिया | उस सम्रम हजरत की झायु 25 वर्ष की थी, जबकि खदीजा कि भायु 
40 वर्ष थी थी । इतिहासकार वेल्स इस बात को नहीं मानते हैं कि खदीणा भी 
आपु 40 धर्ष थी। दोनो की भवस्था मे इतना भग्वर नहीं था “| ? 

मुहम्मद साहब का खदीजा से विवाह उनवे भविष्य के लिये बहुत लाभदायदा 
सिद्ध हुआ, पहला तो खदीजा एक भाज्ञाकारणी पत्नी थी। दूसरा घनी होने के कारश 

मुहम्मद साइब की ग्राजीबिका की चिस्ता नही रही । तोस रा वे इस घन से गरीबों की 
सहायता कर सबते थे । इस विवाह पे पश्चात्‌ मुहम्मद साहब बा सभी प्रमीर लोगों 
मे सम्पर्क हुआ भौर वे घर्माघिवारियों के सम्पर्क में प्राये । तब उन्हें पता चना कि 
किस प्रकार धर्माधिकारी पावन्ही बन कर जनता का शोपरा कर रहे ये। मुहम्मद 
को इनसे घृणा होने लगी । उन्होंने सत्य की खोज करते वा निश्चय विया । 69६ 
मे खदीजा की मृत्यु हो गई । उसके पश्चात्उन्होंने एक बुरी कन्या तथा दो विधवा 
स्त्रियों से बिदाह जिये। 

(पा) ज्ञान की प्राप्ति +- के पते वर बगर रे अपर पा 40 ई० भरद परम्पराप्रो के भनुप्तार मुहम्मद 
साहब मचपत से ही भा के समीप एक पहादा पर जाकर कई परत हक प्रात्म 
चिस्तन करते थे । सदीजा से विवाह के पश्चात भी वे मिरन्तर चिन्तन करने के 
लिये जाते रहे । ऐसा माना जाता है कि 40 वर्ष थो भाषु मे जब एक दिन हीरा 
पर्वत की गुफा में झ्रात्म शिग्तन कर रहे थे। तव उन्हें दिव्य भनुभव हुभा कि ये 
खदा की झोर से भेजे गये पंगम्वबर हैं इस भनुभव के पश्चात मुहम्मद साहब ये 
जीवन मे एक काग्तिकारी परिवर्तत भाया भौर उन्होने भ्रधक्ार भी मिटदाकर 
सत्य गा प्रचार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया । 

(१४) पषका के नियाध्तियों द्वारा भू हम्मद साहब का विरोध'-दिव्य शान प्राप्त 
ररने के पश्चात्‌ हजरत मुहम्मद साहद ने कुरेशी जाति के लोगों से कहा कि बह ईप्दर 
का पैगस्वर है भौर ईण्वर ने उसे मू्ती पूजा का खन्‍्डन, एकंश्वर बाद का प्रचार 
कौर भरव देश के धर्म में व्याप्त भ धकार मो मिटाने के लिये भेजा है । एच थी बेल्स 
मे लिखा है कि/* मूहम्भद साहव इसका दावा करते थे कि ईसा भौर प्रद्राहम भीं 

उन्हीं की तरह चल्लाइ बे पैगम्दर थे, जो उदसे पहले प्ाये थे वे उनके ऊपर भौर 
काम पूरा बरते थे ? , 

मुहम्मद साहब ने बहुदेव बाद के स्थान पर एकेश्वस्वाद के सिद्धान्त 

हो प्रचलित किया. उनके पनुतार इंखर एक ३ प्रारद “उत्ताह है, वो सब 
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शक्ति मान है। जिसने सृष्टि का निर्माण किया है भौर उसकी उपासना करने से 
मनुष्य को स्वयं प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार मुहम्मद साहब ने 60 ई में प्रथम 
इस्लामी सिद्धास्तों की व्यास्या की भोर सबसे पहले उनकी पलों खोजा, उनके, 
दत्तक भलोी, उनके मित्र प्रवुवक भौर सैयद जेद झादि उनवे भ्रनुयायी बन गये ॥ 
मूहम्मद साहबद के विचार घीरे घीरे लोकप्रिय होने लगे। उन्होंने धामिक भाडस्वर 
श्रोर मूति पूजा का विरोध किया झौर सादे बीवन व्यतीत करने पर झधिक जोर 
दिया । मुहम्मद साहब ने इस्लाम में प्रवेश करने के लिये कुछ नियम बताये थे। 
प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह झपने को पानी से शुद्ध करके मक्का की तरफ 
दंजते हुए भ्रल्लाह की उपासना करे ।इस घर्मे का पालन करने धालो को रमजान 
के महीने मे रोजे रखने पडते थे | इन दिनो मे व्यक्ति रात्रि को ही भोजन 
कर सकता था। रोजे रखने वालेयक्ति को गरीबों को दान भी देना पडता था । 
मुहम्मद साहब झपने को भल्‍्लाह का पैगम्बर कहते थे । >सल्लाह का _भर्य, अ्रय॑ 
४ ईश्वर भौर पंगम्बर बर भर्य “दूत” यानि वे भपने को ईश्वर कर दूत कहते थे। 
मुहम्मद साहब ने मनुष्यो प्रौर इंश्वर के बीच घमंदुत का काम किया था, इसलिये 
उन्हे “रसूल भी कहा जाता-था,।.. 
जिस समय मुहम्मद साहब पपने विचारों का भ्रप्तार फर रहे थे उस 
समय भ्रव देश के लोग बिलासिता पूर्ण जीवन ब्यतीत कर रहे थे। वे भूतति पूजा 
भें विश्वास करते थे | समाज मे बहुदेववाद प्रद्धति पूजा, दास श्रथा प्ादि बुराईयो 
विद्यमान थीं। इसलिये मुहम्मद साहब के विचारों से दास भोर निम्न वर्ग बहुत 
प्रभावित हुआ श्रौर ऊँचे वर्ग पर कोई प्रभाव नही पडा । उँचे वर्ग के लोग मृहम्मद 
साहब को एक व्यापारी मानते थे | जैस्ते-जेमे मुहम्मद साहब के विचार लोक प्रिय 
होते गये और उनके शिष्यों की सख्या मे वृद्धि होने लगी, जैसे मक्का के उच्च वर्ग 
के लोग भौर शासक वर्ग उनका विरोधी होता गया। उन्हे भाशका होने लगी वि 
कही मुहम्मद सक्‍का पी धामिक परम्पराप्रों को नष्ट नही कर दे। कालान्तर में मवका 
के शासक वर्ग ने मुहम्पद के विचारों का विरोध किया । इस पर उन्होने प्रपने शिष्यो 
को एबीसीनिया भेज दिया भौर स्वय 3 वर्ष तक मवका में रहकर वुरेशी जाति 
के भत्याचारों को सहते हुए अपने विच्वारों का प्रचार करते रहे 
(५) भक्‍का छोड मदीना भाग जाना (622 ई०) मदोता के कुछ लोग 
इस्लाम के अनुयायी बन चुके थे । इसलिये उन्होने मुहम्मद साहब को मदीना जाने 
का निमन्त्रणा दिया ।| इस पर मुहम्मद साहब ने भपने शिष्यो को इस्लाम का प्रचार 
करने के लिये मददीता भेज दिया झ्लोर स्व्य 3 वर्भ तक मक्का मे विरोधियों के 
प्रत्याचारों को सहते हुए भी श्पने विचारो का प्रचार करते रहे । 
मुहम्मद साहब के विरोधियों ने उन्हे कई तरह से परेशान किया। जब 
उन्हें मफ्लता नहीं मिली, दब उन्होंने एक रात को मुहम्मद साहब की हत्या करने 
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का निश्दय किया । सकता में मुहम्मद साहब पपने झापकों भ्रसुरक्षित पाकर 622 ई० 
मे अपने शिष्यो के निमस्द्ररु पर सकका छोड़कर मदोवदा ? चले गये। यहां पर 
मुहम्भद साहब का शानदार स्वागत किया गया (मुहम्मद साटव के मक्का से मंदीता 
जाने की घटना को “हिजरत" बहा जाता है। दस! समय स मुसतमाना-का, हिजरी... 
पम्बत प्रास्म्भ होता है। सवाइन ने लिखा है कि “ उसका मदीना पलामन, ज्सि 

+। हज" इहा जाता है । इंस्ताम के विकास मे परिवर्तन का केंद्र था क्योकि इसी 
राषप से उमबा प्रयार शुरू हुघा' । 7 

मुहम्मद साहव ने मदीता मे नमाज पढने के लिये एक मस्जिद बा निर्माण 
करवाया । यह पर मुहम्मद साहव ने इस्लाम घघ की स्थापना की शौर ये उसने 
अध्यक्ष बन गये । उन्होने मदीना के राज्य की बागड़ोर भपने हाथ म लें ली। 
घीरेलधीरे इनके प्रनुपायियों की सरमा वढ़रे लगी । ये भ्नुयायी “प्र्स।र” नहलाये 
मुहम्मद ने भिन्‍ने भिन्‍त कवीजो को एक एक सूच भर बाघ दिया भर बाहरी प्रात 
पणों से मदीना की रक्षा को । इसके भतिरिक्त मुहम्मद माहव न भिन्‍न भिन्‍न कवीला 
से इस्लाम के पिद्वान्ठों बा! प्रचार क्या । सृहम्भद साटब ने मदीना मे भ्रपनी सरकार 
बनाने के पश्चात, उसको सुरक्षा के लिग्रे एक सेना फा संगठन विया। उहोन मदीना 
में भ्रनेक महूदियों को भासानी से मुमलमाव बना दिया । मंक्नेल बेस ने लिखा 
ईक “मुहम्मद साहव ने यसग्व का साम बदलकर “मदीना” किया जिसका भ्रथ है 
“दैगम्वर का नगर” ) उसने भपने भनुयाईयों की एक सेना बनाई भौर मदीना में 
जब यहूदियों ने उसने दिचारो को नहीं माना तो मुहम्मद ने हवियार उठाय और 
लगभग छ भौ यहुदियों को कत्ल कर दिया ॥7 

(७) दिरोधिएों का धदोना पर हमला---मुहम्मद साहव दे' विरोधियों ने उनवा 
तथा इस्लाम का पभन्त करने के लिय दीन बार मदीना पर हमला विय । परस्तु 
उहेँ एवं बार भी सफ्लता नही मिली । इसक पश्चात उन्हांन भरब 4 महूदियां 
को मुदृस्मद साहद के विरुद्ध भड़काया श्रौर उतक साथ मिलनर मुह्मद पर 
हमला घर दिया, परन्तु मुहम्मद साहब ने बड़ों बहादुरी से श्रपन विरोधियों का 
शामता विया। इसका परिणाम यह हुमा दि उनके विरोदी युद्ध का पेदान छौडकर 
भाग गये भौर मुस्लमागों को युद्ध वाप विजय हुई। 

(शाप) सवरू पर विदय तदा इस्लाम ब5 प्रचार शत्रुधें को पराजित करने 
के पाचात, मुहम्मद साहद ने ६२६ ई० में मबका पर झाक्रमण किया भौर उस दर 
धध्िकार दर पिया ६ हुं पर उदोने ब।ढ) के अतिरिक्त कभी घठिपो को तोड़ दिया 
भौर पपने विरोधियों को मौत के धाट उतार दिपरा। ऐसा माना जाता है कि 
मुहम्मद साहद घोर मक्का दे शासकों ये दीद में एक समझौता हुप्ा।जिसके भ्रनुघा र 





. मवत्रा से मदीना 280 मौच दूरो पर स्थित है। 
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मुहम्मद साहय ने कावा ने' मन्दिर मे यह स्वीवार दिया कि भषका के देवी देवता 
महान्‌ है जिन्हें पूजा जाना घाहिये।? “यद्यपि मुहम्मद साहव मूरवि पूजा के घोर 
पिद्रापी थे, लेकिन तत्वालीन परिस्थितियों म॒ बादा के महत्व को स्वीवार बरने मे 
अलावा श्रन्य कोई विवल्प महीं था । इसके पश्चात्‌ बाबा के निवाध्तियों न मुहम्मद 
को प्रपना नेता भौर पंग्मम्बर स्वीकार कर लिया । 
मुहम्मद साहब के प्रयासों से मकका म इस्लाम धरम का प्रचार हुधभा भौर 
थोड़े ही समय मे यह धम सारे भरव में फेल गया | भव मक्का इस्लाम धर्म का 
तीये स्थान एवं प्रमुख घ्राविक केंद्र बन गया । मुहम्मद ने भन्प देशों मे भी इस्लाम 
धर्म का प्रचार फरने का प्रयास विया। ईरान, मिश्र, रोम तथा एबीसीनिया को 
उरहोंने पत्र लिखवर इस्लाम धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा दी। एडीसीनिया 
बे शासन शो छोड़कर किसी देश के शासक ने इरलाम धर्म को स्वीकार नहीं किया । 
(५॥) मुहम्मद साहब की मृत्यु (632 इ ०) म हुई । उनकी 
विधवा पत्नी शभ्रायशा के भ्रनुप्तार जब मुहम्मद साहब की मृत्यु हुई तव उनको 
घर मे न तो रुपया पैसा था भौर न ही ऊंट भौर बकरी थी । इससे स्पष्ट होता है कि 
मुहम्मद गृहस्थी होते हुए भी एक सच्चे श्यागी की तरह जीवन व्यतीत बर रहे थे । 
मुहम्मद साहव की गणना विश्व के महान पुरुषों में की जाती है। यद्यपि वे 
इस्लाम धर्म के प्रचारक शौर सस्थापव थे, तथापि वे गुहस्थी जीवन व्यतीत धरते 
थे । उन्होंरें ख़दीगा की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रायथशा भौर प्रपनी घचेरी बहिए जानिब 
से विवाह किया । इसके भ्रतिरिक्त मुद्म्मद साहब ने यहूदी लडकी साफिया से 
विवाह विया | मुहम्मद साहद थे हरम में मेरी नाम की रखल थी, जो मिश्र की 
रहते वाली थी । इससे उन्हे इश्नाहिम नामक एक पुत्र भी प्राप्त हुमा था । मुहम्मद 
सहाब इस पुत्र को बटुत प्यार करते थे, क्योकि खदीजा से उत्पन्न सभी पुत्र मर 
चुके थे । वेल्स ने लिखा है कि “साफिया के प्रति उभरास्ने हू, जहा भाघुनिक विच/रक 
को भ्राश्चयं में प्रोर निराशा म डाल देता है, वहां उनका मिथ को रखंल मेरो के 
पुत्र बालक प्रव्ाहिम के प्रति प्यार,भौर भपने बच्चो की मृत्यु पर भावपूर्णं व्यथा 
उन्हें पुन उन लोगो में स्थान दिलाती है, जो प्यार भौर क्षति को समभते हैं। ?” 
भुहम्मद साहब में दस विवाह क्ए । उत्त समय झरब की जनसख्या में 
बड़ी तेजी स कमी हो रही थी इसलिये उन्होंने कुरान में इस्लाम घम्म के क्‍्रनुयाइयो 
को चार विवाह करने की भ्राज्ञा दी । मुहम्मद साहब भ्रपनी प्राय का भ्रधिकाश 
भाग दान व देते थे । वे अपने साथियो के साथ भ्चच्छा व्यवहार करते थे । उन्होन 
अपने जीवन भे इस्लाम के छिद्दान्तो का प्रतार किया ओर भरव घो राष्ट्रीय एकदा 
व सूत्र मं वाधने म॒ सफ्ल हुए। 


॥ दल्स एच०जी०-दी श्राउट लाइन प्राफ हिस्ट्री पृष्ठ 599 
2 वेल्स, एच» जी०-दी श्राउट लाईन आफ हिस्ट्री पृष्ठ 606 
2. 
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इस्लाम की शिक्षाएँ --इस्लास घर्म के प्रवर्तक हेजरत मुहम्मद साहब की 
गराना ससार के महान पुर्यो में की जातो है। धर्मे भ्रब्तक होते हुए भी उन्होने 
भृहस्थो वे' रूप मे झपता जीवन व्यतीत क्या । इसके झतिखित वे एक राजनेता भी 
थे । उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य को नीव डाली , जिसका प्रसार श्रागे चलकर एशिया, 
यूरोव तथा ध्फीका प्रादि देशों में हुआ । उनके कार्यो के पलस्वहुप एक नई सभ्यता 
और सस्कृति का भो जन्म हुभा । इस्लाम की शिक्षाएं सरल होने के कारण 
जनसाधारण ने तो शी्र ही इन्ह स्वीकार कर लिया। मुहम्मद साहब की शिक्षाप्रो का 
सकलन उनके शिप्यो के द्वारा * हदीस ” नामक ग्रन्थ में किया गया एवं इस्लाम के 
प्िद्धास्तो का सकलन भी उनके शिष्यों के द्वारा “कुरान “” तामक ग्रन्थ मं क्या गया। 
कुरान शरीफ म इस्ला# घम के वे सिद्धास्त हैं। जा मुहस्मद/भ्वाहव वो भ्रस्जाह से 
प्राप्त हुए थे । कुरान मे 44, सुरा है । कुरान शरीफ भौर हदीस दोनो ही पुस्तक 
मुसममानों केक धार्मिक ग्रन्य है। इस्लाम की प्रमुख शिक्षायें निम्नलिखित हैं- 


एकेश्दरवाद से विश्वास--मुहम्मद साहंव ने बहुदेववाद का खंडन कर 
एक्रेश्वरवाद में विश्वास करने पर जोर दिया। उन्होने अपने झनुयाइयो से कहा कि 
अल्लाह एक है जो सर्द शक्तिमात भौर सर्च व्यापी है और में उसका पंगस्‍्वर हूँ। 
इस प्रकार मुहम्मद साहब ने एकेश्वरवाद का सिद्धान्त प्रचलित जिया । 

2 मूरति--- पूझ्ा के कट्टर विरोधी--मुहम्मद साहब मूर्ति पूजा के कट्टर 
विरोधी थे । वे कहा करते थे कि धल्लाह निराकार एवं सर्वेब्यापी हैं। इसलिए 
उत्होंने उत्त समय भ्रच मे प्रचलित सूर्तोपूजा का विरोध किया । मध्यकालीन युग मे 
इस्लाम घम के भनुयादयों ने मूर्ति पूजा को नप्द बरतें वें लिए भारत वर्ष पर 
भाषमण किये । उनका यह मानना था कि वे मदिरो भ्रौर मूर्तियों वो नष्ट कर 
इस्साम की सेवा कर रहे हैं । 


3. विश्व बअन्घुत्व और सामाजिक सप्तानता --मुहम्मद साहब ने विश्व- 
बन्युत्व भौर सामाजिक समानता 4<ी शिक्षा दी। उनका सानना था कि इस्लास का 
हर भनुयायी एक समान है भौर भाई भाई हैं। उनके बीच कच नोच का कोई 
प्ादर नहीं है ६ इस प्रकार मुहम्मद साहब ने समाज में समानता स्थापित करने का 
प्रयास किया । इसके प्रतिरिक्त मुहम्मद साहद का यह भी मानना था दि ससार के 
सभी भनुष्य एक समान हैं। दे सद शुदा के पुत्र हैं, इसलिए उनको एक दुसरे के 
साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिऐ । मुहम्मद साहब ने बहा था कि ''ए 
लोगो मेरी बात सुनो, भौर उसे समझो, समकलो कि प्रत्येर मुसलमान एक दूसरे 
शा ग्रापस में भाई भाई है, तुम सद झापस में समान हो । 

4. मुसलमानों के पांच कत्तंव्प :--- मुह॒ृष्मद साहद ने प्रत्येक मुसलमान को 
पाच बर्ेव्यों का पालन करने का प्रादेश दिया , ये कर्तव्य निम्नलिखित हैं-- हा 
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(7) कला पढ़तोा-- मुहम्मद साहब ने गहा कि प्रत्येक मुसलमान जो 
बलमा पहना घाहिये। उसके भनुसार "ईश्वर एक है भ्रौर मुहम्मद उसके परेगम्बर 
४ यह इस्लाम धर्म का मूल मध्‌ है। बलमा वे शब्द है “ला इस्लाह इत 

लिल्शाह ' इसवा भर्थ होता है वि सिर्फ भलला ही पूजने योग्य है । 

(४) नप्ताज पढ़ता-- मुहम्मद साहब ने कह्दा दि प्रत्येश मुसलमान को 
दिन में पाच बार नमाज पढ़ना चाहिये शौर शुजयार को दोपहर म सामूहिक रुप 
से एक साथ सभी मुसलमानों को नमाज पढ़ना चाहिए । 

(पा) रोजा रखना--मुहम्मद साहद ने प्रत्येक मुमखमान घो रपजान मे 
महीने मे रोडा (दिन भर उपदास) रखने का धादेश दिया ॥ इस माह में मुसलमान 
भोजन रात्रि को ही कर सकते हैं । 

(५४) जब ए--मुहम्पद साहव ने प्रस्यया मुंसलभान मी प्रपनी प्राय बा 2); 
प्रतिशत गरीबों को दान मे देने वा भादेश दिया । 

(५) हश-- मुहम्मद साहन नें प्रत्येक मुसलमान को जीवन मे ए4 बार 
हज करने के लिए मवका जाने फा भादेश दिया ॥ 

5 परलोक के बारे में दिखार--पुहम्मद साहव कर्म सिद्धान्त में विश्वास 
ब्रते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के पश्चात हर इन्मान घुदा वे समक्ष उपस्थित 
शोेता है भौर जो कर्म के भ्रनुसार न्याय करता है जो व्यक्ति भपने जीवन में इस्लाम 
के सिद्धान्तों का पाधन करता है, उस्ते स्वर प्राप्त होता है भ्रोर जो भवहेलना करता 
है, उसे नरक मिलता है। सवाएन ने स्वर्ग के बारे म लिखा है कि “जवानों भमर 
रहेगी भ्ौर उनकी सौवत में हुरें होगी जिनकी काली बड़ी बडी भासे होगी ये हरे 
सोप में मोतियो की तरह सुन्दर होगी। ये लोग बिना कर्टिं के फूलों से लदे पेड 
पौधों में रहगे भौर पास ही शीतल भरना बहना होगा” । 

6 गेतिक जीषन में धासथा--मुहम्मद साहब ने प्रत्येक मनुष्य को श्पना 
नेतिक जीवन उच्च बनाये रखने की सलाह दी। उन्होने कहा कि प्रस्येक सनुष्य को 
भपने माता विता के अति शद्धा भीर दु खी व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति रखनी 
चाहिए । उन्हाने मुसलमानों को मू 5 नही बोलता, चोरी नही करना, छुल्त कपट नहीं 
करना तथा ईमानदारी से श्राजीविका कमाने का झादेश दिया। मुहम्मद साहब ने 
भुरापान को इस्लाम पे विरुद्ध बताया शोर गुलामों के साथ भच्छा व्यवहार करने 


को कहां । उन्होने यह नियम बना दिया कि एक मुसलमान चार से भधिक विवाह 
नहीं कर सकना | 


7 मुहम्मद साहब ने कहा कि झभात्मा भजर भ्रमर है । 
8 मृहम्मंद साहब ने कहा कि भ्रच्छे झौर बुरे दो प्रकार के फरिश्ते होते है । 
धत्लाह भच्छे फरिश्तो को जन्म देता है, जबकि शैतान बुरों को । 
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अर वदृमपद साहव ने इस्लाम घर्मे दे प्रनुयाइयों को प्न्य घर्मो के प्रति महि- 
सछाएता भौर उदारता का व्यवहार फरने पा धादेश दिया । संद्धान्तिव रूप स इसताम 
मे अनुयाधयों मे इसकए पालन नही किया धौर तलवार के बल पर हो इस्लाम का 
प्रचार बरतें का मिश्दय दिया । इसबा कारण यह था दि स्वय मुहम्मद साहव ने 
अपने जीवन काल में सीरिया भौर पिलिस्तीन को विजप कर इस्लाम का प्रचार 
करने बी योजना बनाई थी ६ 

धर्म की प्रमुण विशेषताएं --मृहम्मद साहव द्वारा प्रतिपादित धर्म दी मुस्प 
घिद्दपता यह है विः इसमे दार्शनिय' विषयों की अ्रपेक्षा व्यावद्टारिकता पर भ्रधिक जोर 
दिया गया है। इस धर्म में बटूदेवराद भाटस्बरों पुरोहितों प्रौर क्मेबाण्डों बे! लिए 
बई स्थान नहीं है । यह घमं वहुत सादा है दथा इसकी उपासना वी विधि बहुत सरद 
है । एस धर्म मं वोई भो वात एसी नही है जो मनुष्य वी बुद्धि से पर है । 
यहे धर्म रहस्पवादी व जदिवताशों से मुक्त है। इसमे शूति पूजा था विरोध 
किया गया हैं । इस धर्म में सामाजिव समानदा दया, उदारता भौर विश्व बन्धुत्व 
पर बहुत भ्धिक छोर टिया या है। इसलिए नत साधारश ने इस धर्म वो भ्रपना 
लिप + समकालीन घर्मों मे ग्रन्थ विश्वांस भोर प्राठम्यर होने से इस्लाम घर्म बे 
उत्वर्ष में महत्वपूर्ण सहायता मिली । वैल्स ने लिखा है कि * विना किसी सदिस्य 
प्रतीकवाद के घिना शिसी देदी पर दसि दिये या थुजआारियों दे मत्र॒ उच्चारणो के, 
मुद्ृम्भद ने उन पिड्धान्दों रो भनुष्य जाति के हृदय में उतार दिया। “7 मुहम्मद 
साहद है मिद्ठास्त्रों के बारे में रर्तस मे लिखा है वि "क्रांति का भ्राघार एवं था 
जिसे पुराने प्रसव सोग प्रस्लाह ने नाम से पुकारते पे । भ्रल्लाह की ईच्छा थी कि 
अआ्रादमी धपने पद़ोसी पर दया करे, कर्जदार के प्रधि उदार रहे, लोभ म करे, 
ईमानदार भौर शमाशीत हो, बाल हृत्मा न करे मछली न खाये, शराब ने पीए + 
और परम्परागत शत्रुता म रक्त न बहाये | गरीबों वो दान दे, दिन म पांच बार 
नपाज प्रदा करे, रमजान के पवित्र महीने में रोजे ररो प्लौर जीवन में एकबार, 
सम्भव ही तो सबक बी हज करें । इस्वाम भीपचारिक भौर य भवता से कोसो दूर 
था (१ ) डेविस ने इस्लाम धर्म के बारे म लिख है शि “मुहम्मद साहद का घ॒र्म 
मध्य कासीन ईसाई चर्च के धर्म से ध्रधिक सरल, सादा व साधारग था 

इस्लाम वर धन्य थ्तों का प्रभाव--महम्मद साहब न जब इस्लाम का प्रचार 
सरना शुरू दिया, तद तक ईसाई धर्म भौर यहूरी धर्म भी काफ़ी प्रबल बन उके 
थे । प्रद इन दोनों घर्मी का इस्लाम पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। मुहम्मद 
साहब ने इन पर्मों के श्रच्छे तत्दो का इस्ताम में समावश रिया वे मूि पूजा के विरोधी 


दे, लबित भरव की प्राचीत परम्परस्‍्ों के महत्व को स्वीकार करते हुए काश 
बीड परायना का 
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समर्थन किया । 


मुहम्मद साहव ने प्रत्येक मुसलमान को चार विवाह करने को छुट इसलिये 
दी, क्योकि उस समय भरब मे स्त्रियो की सख्या पुरुषों से भी श्रधिक थी। इसके 
अतिरिक्त उन्होने भ्ररव के समाज तथा धमम म॑ व्याप्त वुराइयो को भी दुर करने का 
प्रयाभ किया ॥ इसलिये उनको एक बहुत बडा समाज साघारक भी कहां 
जाता है । 

इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों मे मौलिकता इप्टिगोचर नहीं होती। मुहम्मद 
साहब ने कोई नई बात नहीं कही । उन्होने एकेश्वरवाद का सिद्धान्त यहुदी धर्म 
से प्रहए किया । इस सत्यता को मानने से इन्कार नही किया जा सकता कि मुहम्मद 
साहब ने प्रब देश मे एक कवीलेदार धर्मं के स्थात पर विश्व व्यापी घ॒र्मं की स्था* 
पना की जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण भरव देश राष्ट्रीय एकता के सूत्र स बंध गया । 


महस्मद साहव ने क्षमा, दान भोर दया भादि विचार ईसाई धर्म से प्रहए 
किए । गुलामी व्यवस्था भोर भौरतो की स्वतन्त्रता प्रादि के बारे मे इस्लाम प्रोर 
ईसाई धरना में काफी भिन्‍नताएँ है| इस्लाम स्त्रियों को स्वतन्त्रता शोर समानता का 
प्रधिकार दिये जाने का विरोधी है। इस धर्मा के भ्नुसार स्त्रियो को पर्दे के भीतर 
रहना चाहिये झौर बुर्का पहनकर ही दाहर निकलना चाहिये । यह घर्मा एक पुरुष 
को चार विवाह करने की इजाजत देता है । इस्लाम गुलाम प्रथा को प्रोत्साहन देता 
है। इतना ही नहीं मध्यकालीन युग मे इस्लाम के झनुयाईयो के द्वारा तलवार के 
बल पर इस्लाम स्वीकार कराया जाता था। इन कमियो के उपरान्त भी इस्लाम ने 
उच्च मैतिक स्तर मानवता, विश्व वन्धुत्व सरल और शुद्ध झ्राचरए के लिये विश्व 
व्यापी प्रसिद्धि प्राप्त को । 

सुलखमानों का घामिक पग्रस्य--कुरान मुसलमानों का पवित्र घामिक 
ग्रन्थ है इसकी रचना उसने धर्मों ने के इसकी रचना उनके शिव्यों ने को , इसमे म्‌ हम्मद साहँब के उपदेशो को सप्रहित 
किया गया है । यह ग्रन्थ इस्लाम के सिद्धाम्तों पर प्रकाश डालता है। भुहम्मद साहब 
ने कुरान का महत्व बताते हुए कहा कि “कुरान तुम्हारा पथ प्रदर्शन का काम करे, 
वही करो जो यह भ्रादेश देती है, जो यह मना करती है उससे भलग रहो” । 

इस ग्रन्थ मे मुसलमानों के जीवन को उन्नत एवं शुद्ध बनाने तथा उनके 
कत्तेंव्यो का वशेन किया गया है | इसके प्रतिरिक्त कुरान म विवाह सबधी झौर 
उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस ग्रन्थ में शराब 
पीने झौर जुप्रा खेलने को इस्लाम के सिद्धान्तो के विपरीत बताया गया है । 
गरीब व्यक्तियो को दान देना एक अच्छे मुसलमान का कुत्नव्य बताया ,गया है । 

रान मे 44 भ्रध्याय है जिन्हे 'सुरा' बहते है। 
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2 ईसा के ग्रनुतार धनवान व्यक्तिको 2 मुहम्मद साहब ने बताया कि 
स्वर्ग प्राप्त नही हो सकता । यदि प्रत्येक मुसलमान को भ्पनी गाव 
के अपना सचित धन त्याग दे तो का 23 प्रतिशत गरीबों को दान 
उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो सकता है । मे देवा चाहिये । 

3 प्रहिसा के सिद्धान्त को स्वीकार अहिंसा पर इसे धर्म मे कोई मत 
किया । प्रकट नही किया गया है, लेक्नि 

आवश्यकता पड़न पर यह घर्म 
शक्ति का प्रयोग करने की इजाजत 
देता है $ 

4 विश्व बन्धुत्व के सर्व ब्यापी क्षेत्र इसमे कवल मुसचमान जाति के 
को स्वीकार करता है । बन्धुत्व व सामाजिक समानता 

पर जोर दिया गया है । 

9 ईमाई धर्म के अनुसार भनन्‍्य धर्मों मुहम्मद साहब के भ्रनुसार भप्रन्य 
के प्रति सहिष्णुता तथा उदारता का. धमविलस्बियों से एक विशेष कर 
व्यवहार करना चाहिए । वसूल करना चाहिए। 

6 इस घ्॒मं का प्रधार करने के लिए शक्ति के बल पर इस्लाम धर्म का 
घ॒र्म के सस्थापक एवं पादरियों ने प्रचार किया गया । 
अपने जीवन का बलिदान कर 
दिया । 

7 प्रारम्भ मे इस धर्म मं पादरी नहीं घामिक त्यौहारों भ मोलवियो 
थे, लेकिन कुछ समय पश्चात्‌ की झावश्यकता नही थी । 
संस्कारो को सम्पन्न कराने के लिये 
पादरियो की उपस्थिति पभ्ावश्यक 
हो गई । 

नोट +-मुसलमानो मे विश्व बन्वुत्य एवं प्रारस्परिक भाई चारे की भावना क्‍्रधिक 
दिखाई देती है । 


इस्लाम घ॒र्म का प्रसार--इस्साम धर्म का प्रसार बडी तेजी से हुआ मुहम्मद 
साहब के जीवन काल में ही यह धर्म श्ररव म फेल छुका था । सेवाइन ने लिखा है 
कि मक्का से हित के साथ ही 622 ई मे इस्लाम का प्रचार शुरू हो गया था।' ? 
मुहम्मद साहब ने भ्ररव पर भ्रधिकार करने के पश्चात्‌ इस्लाम घर्मे का प्रचार 
करने के लिये मिश्र के शासक हरावलीयस के पास दूत भेजा, जिसको श्रपमा- 
नित होकर लौटना पडा । इसी प्रकार उन्होने यरूसलम पर विजय प्राप्त करने के लिये 
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एक सैनिक टुकडी भेडी, जिसे भी जसफ्लता हाथ लगी । ढीच ने वहा है क्र है पल 
पीछे छोडी आकित बी महान सफलता को देखन वो "मुहम्मद साह पड 
ने रह किन्तु उन्होंने योजना तैयार करदी थी झौर उनके उनराणिवारियों ने इन 
मोजनाझो को कार्यारित बाद दिखाया / ल्‍;ं ही 
घुदस्मदसाहद के उतराधिकारी खलीफा कहलागे। जिम्होंत इस्लाम का तेजी से 
अवबार किया । मुहम्मद साहब के शिष्पा मस चार सलीषा अबु-्यकर, उमर, 
ओऔदमन घौर प्रली भपनी लोकप्रियता के आधार पर छेन गये । 


) अशु श्रकर (632-34ई ) भवु ग्रवर मुहम्मद साहब या ससुर यथा 
मुद्ृस्भद साहब की मृत्यु वे पश्चात्‌ उनके दत्तक पुत्र श्रती मे स्थान पर श्ययु श्रवर 
को प्रथम खलीफा श्ना गया । इसका कारण यह था कि प्रवु ब्बर मे संगठन वी 
अदभद क्षमता थी। भ्रदु ब्रवर ने शीक्ष ही सीरिया पर अधिकार कर लिया १ 
इसके पश्चात्‌ संसार मे इस्लाम घर्मे का अचार तैजी के साथ होते लगा। 
634 ई. में भ्रबु अकर की मृत्यु हो गई । वेल्स ने लिखा हैं कि इसमे लेशमात्र भी 
संदेह नहीं हो सकता कि मदि मुहम्मद कल्पना भौर मस्तिष्व' का नो प्रथु ब्रकर 
उसकी धात्मा भौर स्‍भाए था । दोनो भाजीवन साथ थे भोर मुहम्मद तो बहने थे, 
'फिस्तु भवु ब्रकर उसमे विश्वास रखता भौर कर दिखाता ४! 5 


2. द्वितीय खलीफा उमर (634-644) :--ई मे भ्रयु ग्रवर की मृत्यु के 
पश्चात हजरत मुहम्मद साहब का बहनोई उमर द्वितीय खलीफा बना, जिसने 
इस्दाम था बहुत श्रधिक प्रचार किया। प्रो मुहम्भद हदीव ने लिखा है कि उमर 
ने भपने दस वर्ष के समय में इस्लाम की महान सेवा वी | उनहारे सीरिया, मिश्र, 
फारत पभ्रौर मैधोपोटामिया श्रादि देशों वर श्रधिकार बर वहा इस्लास वा प्रधार 


किपा। उमर ने तलवार के बल पर दूसरे देशों मे इस्लाम जा प्रसार किया | 
6448. मे एक ईरानी गुलाम ने उसे छत्ल कर दिया ६ 


3. सुत्तेष खत्तोफा भ्रोथमन (644-656 ६”) उमर जो मृत्यु वे पश्चात्‌ 644६ 
में प्रोषमन तीसरा खलोफा दना। उसने पपने नाविक बेडे की सहायता से 649६० 
में साइप्रस भौर 653 ईं में रोहडुस टापुओं वर विजय प्राप्त की श्रौर वहा इस्ताव 
घर्म का प्रसार(किया । मुहम्मद सहाद का दत्तवः पुत्र झसी प्रभी तब खलीफा न बनने 


पे कारण धरे थमन से प्रप्रसन्‍्त था । इसलिए उसने 656 ई. में मदौना के लोगों की 
सहायता से भोवमन का दघ रूरवा दिया । इसके साय ही इस्लाम राज्य मे गृह युद्ध 
शुरू हो गया | र्र 





* बीच, इब्प्यु. एन. हिम्दी आफ दी बल्डें, पृष्ठ 252. 
३. वैत्स एच. जी, दो प्राउट साइन भाफ हिस्ट़री पृष्ठ 208. 
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4 अली :--(656-66ई ) प्रोधमत्त के वध के पश्चात्‌ झ्ली 656 
ई० में चौथा खनीफा बना । उसने इस पद पर पाच वर्ष तक कायें किया । 66 
इ० में श्रौयमन के वशजों ने भली का वध कर दिया । झोयमन के व शज उर्मैयाव श 
में माम से प्रसिद्ध हुए । 

उम्मयद बे श--(66]-750 ई०) श्रल्ी की मृत्यु के पश्चा[ 66!ई० में 
-सप्रोबिया उम्मयद वश का पहला खली' उम्मयद वश का प्रहला खलीफा बना | यहूँ उम्मयद वश बा पस्थापक्र 
था। उस्त ने गृंह युद्ध को समाप्त करने के लिए मदीना के स्थान पर दमपक, को 
अपनी राजधानी बनाया । फिर भी, गृह युद्ध चलता रहा और भ्रली के पुत्र हसन 
भ्रौर हुसेन ने शुद्ध जारी रखा भन्द में उन्मयद वश मे खलीफा ने 680 ई० मे ईराक 
के बबंला के मेदान में झली के पुत्र हसन भौर हुसेत को लिर्दयतापूर्व क कत्ल कर दिया 
हसन हुसेन का बलिदान झ्राज भी इस्लाम म मुहरंम॒ का त्योहार_बे रूप_ मे प्रत्रिवर्ण 
बडे उत्साह के साथ मनाया जाता है ध्ोर इसी दिन ताजिए निकाले जाते हैं। 

हमरत मुहम्मद ने दत्तक पुत्र भ्ली ने सैद्वान्तिक रूप से प्रारम्भिक 
खलीफाओ्रों का विरोध किया था। मु सतमनों का एक समुदाय जो श्रली और 
उसके वशजों को मुहम्मद साहब का भसली उतराधिकारी मानता था वह समु> 
दाय शिया सम्प्रदाय कहलाया । जो सम्‌दाय मोप्राबिया श्रौर उम्मयद वश के 
खलोफाओोों का भ्नुयायी था, वह सम्‌दाय सुन्नी सम्प्रदाय कहलाया। सुन्नी 
सम्प्रदाय को मानने वाले मू सलमान शियाभोी की ग्रपेक्षा ग्रधिक कट्टर होते हैं । 

भरली के पुत्रो के वघ के एश्चात्‌ इस्लाम की बागडोर उमेया वश के खली- 
फाध्रो के हाथो म भा गई इस वश के खलीफाश्रो के हाथ में 66] ई से 745 ई 
तक इस्तामी सत्ता रही । इन खलीफाओ ने अ्रफ्रिकां सार्डोनिया लाईजश्टिया, 
कार्थण, समरकन्‍्द, स्पेन भौर फारस प्रादि देशों पर भ्रधिकार कर लिया भौर वहा 
इस्लाम धर्मा का प्रचार किया । 72 ई में मुहम्मद बिन कामिम ने सिन्‍्ध पर 
अधिकार कर लिया श्रौर वहा इस्लाम का प्रचार किया। वेल्स ने लिखा है ' इस्लाम 
को पूर्व में चीतर ,जापान झ्ौर भारत मे कम विरोध का सामना करना पड़ा //? 
750 ई० तकू दमएक के खलीफाओीं ने अ्रफगानिस्तावन, मध्य एशिया भ्रौर 


कैस्पियन सागर तक के प्रदेशों पर झधिकार कर लिया भौर वहा इस्लाम घर्म का 
प्रचार किया । 


भ्रब्यासी बदा--750 ई मे परब्दुत्ला ने उम्मयद वश के शभ्रन्तिम 

खलीफा की हत्या कर स्वयं को खलीफा धोषित कर दिया! गब्दुल्ला वे वशज 
पांच सौ वर्षों तक भ्रब्वासी वश के नाम से इस्काशझ दो र्ता। चदाले रहे। 
अ्रव्यासी वश के खनीपोत्रों ने दमा के स्थान दुर इगुझेदू को ब्रेपेनी राजधानी बनाया 
जो ग्यारहवीं शताब्दी तक इस्थाम हो गतिविधियों का की गतिविधियों का एक प्रमुख केन्द्र बना रहा । 
भ्रब्वासी वश का सबसे प्रसिद्ध खलीफा हारुन रशीद था, जिसने 786 ई से 
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जेकर 809 ई, तक शासन विया ( वह योग्य और विद्वान था । उसकी साहित्य 
श्रौर कला के प्रति बहुत अधिक रुचि थी। इसलिये उसने अपने दरबार मे कवियों 
साहिस्यवारों, सगीतज्ञो व नर्तकों को भाशय दे रखा था) उस काल की कहानिया 
भरेवियन,नाइ्ट्स, के रूप में प्रसिद्ध हैं। हारूव रशीद के शासन काल में शमंदाद 
के ब्यापार के क्षेत्र मे भाश्चयेंजनक प्रगति गी। उसके शासन काल में इस्लामी 
सभ्यता व भ्रबव सस्द्रत्ति अपने चरमोत्कर्े बिन्दु पर पहुच गई भोर बगुदाद सभ्यता 
झोर सस्द्ृति का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बंद गया । 

खलीफा भोमिन ने 83 से लेकर 833 ६. तक चगदाद पर शासन किया । 
उस बाल में भ्रीद घौ रास में इस्लाम का प्रचार हुआ । मोमिन के वाद इस्ताम 
सपप्राज्य का पहन भारण्ध हो गया । 


दसवी शताब्दी तक साम्राज्य बहुत बडा हो जाने से तोन खलीफाशो ने 
साझ्राम्य को भापत भे विभाजित कर लिया | बगदाद मे ध्रच्वासी ललोफा, सिश्र से 
फाविमी खलीफा भोर स्पेन के कोर्डवा में उम्मदद वश का खलीफा शासन कर 
रहा था । घीरे घारे खली फाओों की शक्ति कम होती गई और श्रव खलीफा नाम 
मंत्र के शासक रह गये। ये भव सिर्फ़ मुमसमानों के धामिक नेता रह गये 
थ। ग्यारहदों शताब्दी में मगोली के प्राक्रमशों से खलीफधप्रो की शव्त को भयकर 


प्राषात पहला (265 ई मे संगीत नेता हलाऊू ने” पहुंचा । [285 ई मे मंगोल नता हलाओू ने भ्रन्‍्तिम खलीफा का वध 
दूर दिया,!, इस प्रकार से खलीफ़ा के पद की समाप्ति हुई । मुहम्मद गौरी ने 
तराईन के दूसरे युद्ध मे पृष्दी राज चौहात को हरा करामोरतर्मप्रश्लिम 
साम्राज्य को स्वेपिता की यहा से 76] ई. तक मुसलमान शासक भारत पर 
शासन परते रहे। पीरे-्पोरे भिगापुर, सवोधिया। इ्मिणिया, बाईतेक पीर 7 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशो में इस्लाम का प्रचार हुमा | भाज ससतार में ईसाई धर्म 
के बाद इस्लाम धर्म के प्नुपाइयों पी सख्या सबसे भ्रधिक है) 
इस्लाम धर्म के प्रसार के कारण --जिस तेजी से इस्लाम का प्रसार हभा, 

उमके मुबावले ससार के भन्प धर्मों वा प्रसार नही हुमा था । इस्लाव धर्म का जम 
शरव दे छोटे से नगर मे हुप्रा या, लेकित यह पर्म वुछ ही वर्षों मे ससार की सबसे 
बड़े शक्ति में वरिणित हो गया । वेल्स ने लिखा है कि “भरेविया एकाएक शक्ति- 
एएलए तेजएदी सो श परत हो। गया १7 ; इस पे के प्रसार के प्रमुस कारएं 
लिष्निलिखित गे-- 

७ हापानिक एद धामिर दुरीतियों वा विरोप :-- इस्लाम का जन्म 
अरब मे हृप्ा पा) उस सम्य भग्व के समाज में अनेक कुरीठिया विद्यमान थी । 





. बेल्स, एच० जीौ+- दी आउट लाइन भाफ हिस्द्री, पृष्ठ 60. 
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यहाँ पर भवेक धर्म प्रचलित थे। भरव मे लोग बहुदेववाद में विश्वास करते थे 
औौंर मूर्ति पूजा वरते थे। इस्लाम ने इन सामाजिक एवं घार्मिय पुरीतियों वा 
विरोध विया। ईसका परिणाम यह हृप्ला कि झरव वातियों ने इस धर्म को प्रपना 
जिया एव' प्रन्य देशों मे भी यह घमं लोकप्रिय हो गया । 
2-तलवार के बल पर इस्लाम का प्रसार :-इस्लाम धर्म का प्रसार तलवार वे 
गले पर बिया गया। रवय मुहम्मद साहब ने मक्का पर युद्ध के द्वारा विजय 
प्राप्त की थी। उन्होने काया के भतिरिक्त प्रन्य सभी मूतियों रो ध्वस कर दिया। 
भुहम्मद साहब ने लोगो वो बलपुर्व कर भुमलमान बनाया। जिन खोगो ते इस्लाम 
धर्म को रवीकार मरने से इस्बार किया, उन्हे या तो मार दिया गया मा गुलाम बना 
दिया भया । मुहम्मद साहय के भनुयाइयो ने भी इस्लाम के प्रचार के लिये इसी 
तरीके को भपनाया भौर युद्ध मे पराजित लोगो बे साममे इस्लाम को स्वीकार 
बरने के झलावा पन्‍्य घोई विग्ल्प नही रखा । श्री राम घारी तिह “दिनकर” ने 
लिखा है “वि जहा-जहा इस्लाम के उपांसक गये उन्होने विरोधी सम्प्रदाय के सामने 
तोन रास्ते रखे या तो बूरान हाथ में ले लो भौर इस्लाम फो पदूल बरो या १रदो 
और पश्रधीनता स्वीकार बरो भथवा दोनो मे से बोई बात पसन्द नहीं हों तो 
तुम्हारे गले पर गिरने के लिये हमारी तप्वार प्रस्तुत है। ये बडे ही कारगर उपाय 
रहे होगें, बिभ्तु यह समझ मे नहीं भाता कि सिर्फ इन्ही उपायों से इस्लाम इतना 
जल्दी बसे फैल गया। २ 
3--धन की लालसा - परब एक गरीद देश थां। यहा के मुसलमान धर्म 
भ्रचार वे लिये दूसरे देशों पर विजय भ्राप्त करते थे, जिससे उन्हे घन प्राप्त होता 
था। इस धन से उनकी सम्पश्षता में वृद्धो हुई। धन प्राप्ति भौर धर्म के प्रचार के 
लिये पुसरे देशों पर लगातार भाकमण करते रहे। इससे इस्लाम धमे वा 
प्रचार हुषा धौर साथ मे उन्हें घत भी प्राप्त हुभा । बनेंस ने लिखा हैं “(कि यह सच 
है कि इस्लाम के प्रचार के भधिक महत्वपूर्ण कारण घार्मिक न होकर भायिंक और 
राजनीतिक थे । £ 
4- मसुसलप्ानों मे घामिक जोश “मुसलमानों में भपने धर्म के प्रचार के लिए 
धार्मिक जोश व उत्साह था। मुधलमान सेनिक दुसरे देशो पर भाक्रमण करते थे, तो 
उस युद्ध को “जिहाद की सज्ञा देते थे । उनका यह बहना था कि यदि वे युद्ध मे मृत्यु 
को प्राप्त होगे तो उनके पाप क्षमा कर दिये जायेंगे। भौर उन्हे स्वर्ग की प्राप्ति होगी 
यदि उन्हें युद्ध में विजय श्राप्त होगी तो घन प्राप्ति के साथ इस्लाम का भी प्रचार होगा 


मुसलमान सेनिक युद्धों दे समय मन्दिरो श्रौर मूर्तियों को नष्ठ कर देते थे। उनका 


. दिनकर, रामघारीसिह -सस्द्वठि के चार पक्‍्क्‍रध्याय 
2. मैवनैल बनेस - पैस्टनें सिवगोजेशन- पृष्ठ 56 


पह मानना था तेसा बरके दें >चा वर रहे हैं स्व मुहम्मद 
साहब ने युद्ध मजहाद! पा नाश बुलन्द दिया था उन्होने वहा चा वि 
न्राणाप्रताप ता बया डर) ने रे और भी फ्रधिक के दाद स्व मिलेगा ।. 
5 मे की ये: की्‌ शशिक्षानीं 
इरबो ते भ्से ४ बो स्वीकार कर इलया तथा भर्य देशो में भी इस धर्म वा 
ज्षेजी रृधा । बहुदेववाद के स्पात एब् न्त में 
देजी ये मत ता है यह मूर्ति पूजा का विरोधी है ६ इस प्र की ना की विधि 
बहुत सरल हू भ्राइम्वरहीन प्र एक सादा मे हैं. । ४ में कम काण्डो झौर 
चुआरियों बोई स्थार्त नही है. ५ रह. प्र ह्लाक्षाओ्र के ऋरण ही 
जनसाधाण्ण डहुंद लोकप्रिय हथा 
(जिंक तथा समानता“ ईली म सामारजि [ तथा 
ईबश्व चन्धुत्व मत में कि! हैं) इस पं के प्रत्येव अनुयायी बो एक 
झ् अत झौर सामाजिक घिवार- $ इसवे भनुसार समाज में 
कई छोटा बडा होता यही था है व प्रशार उसे देशो में देर्ज 
बे साथ हुपा+ हा पर मापमार्जि नता विद्यमान च्जी 
है। धर्मों में. शिविलता _इस्लाम में प्रचार के समय विश क्के 
अर्मों प बुछ चलता भा गई थी रोम दवा पारस झोर भ्रप्रमर 
हो रहे थे के कारए ईसाई # की लोर्काः होती जा रही थी) 
डूस समय टिन्‍्द चर्ष भी और प्रश्सर हो था । ऐसी परिस्थितियों 
मे इस्ताम का तेजी वे साथ प्रचार हुआ बेन्धराय ने लिखा हूँ. कि »ध्रस्द 
[बारी हटा भी गये; उन्हें पपना स्कष श्रौर आता मानव 
उनका स्वाग दिया, प्रोकिः जनता हीं तो रोमन शासव के अप्टाचार पे नीचे 
छत रही पी, पही ईरानी तानाशाई के जुलमं से वरस्त थी और कहीं ईसाइपत का 
झन्ध विश्वास जकड़े हुए था 
8-“ घलोफाप्रों का असाधारण ध्यक्तित्त ४ मुहम्मद साहब 


प्रविद अचएर हुथा । मुददम्मद साहब उच्च बोटी के व्या्कि थे जौ मादा 
ज्ोदन व्यतीत परते थे ३ उनकी झत्यु के दश्चात_ भवुद्क+ उमर घोर प्रली जस 


योग्य खलीपाभों ने गुछ ही वर्षों मे इस्ताम को सासीर ज् लोक पिय अर्म बना दिपा । 


वंश भोर प्रब्यामी वश के गोग्य खज्ीपाभों के समय 


इस घमे को लोक 
[द्रयदा में भौर बुद्धि हुए १ 
हे भारपेए- खली 


9 -- इस्ताम चर्म फाझों के युग में घमे और राजनीति 
वा समस्दय ही ऊँ चा | उस समय खलीपा धर्म झौर राजनीति दोनो ही फेश्ों मन 


१-एलिस घौर जौव ८ संसार दा इरतिद्ास नएप्व-73 
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सर्योच्च ग्रधिकारी थे। भरब के गरीब सोगों ने जीविका निर्वाह के लिए दूसरे देशो 
पर विजय प्राप्त करना आरम्भ क्या । दूसरे देशों वे लोगो ने इस्ताम इसलिए 
स्वीकार किया, क्योकि उसमें कई झ्राकपंण थे । जैसे जो लोग इस्लाम रवीवार 
कर लेते थे, उन्हें कर नहीं देना पडता या, ऐसे लोगों को इस्लामी राज्य में उच्च 
मौकरी दी जाती थो | यदि इस्लाम स्वीकार करने वाला व्यवित दास होता था तो 
उप्ते घर्मं परिर्मतन के पश्चात्‌ स्वतन्त्र कर दिया जाता था । ये ऐसे कुछ आ्राक्पंणा 
में , जिःहोने इस्लाम के प्रचार में महत्वपूर्णा योगदान दिया । 

खलोफाप्रो के पतन शे कारण - आठवीं शताह््दी के पश्चात खलीफा की 
शबित का पतन होना झारम्भ हुभा । इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे--- 

(0) खलीफाभो वे श्राधीन प्रान्तीय शासको ने अपने प्रपको स्वतन्त घौषित कर 
दिया भौर उन्होने ऐसे कार्य क्ये, जिससे खलीफ़ा की शक्तित तथा सम्मान को 
झाघात पहुंचा । इसका परिणाम यह हुआ कि एक शताब्दी के भीवर ही खलीफाभो 
को शक्ति कम हो गई! 

(7खलीफां के पतन का दूसरा कारण यह था कि जब खल्तीफा शवितश,ली 
और समृद्धिशाली हो गए तो, उन्होंने सादा सौर पविन्न जोवन को छोड कर 
बिलासी जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया | इसका परिणाम यह हुप्ला कि 
उनका प्रभाव मुसलमानों पर दिन प्रतिदिव कम होता गया । 

(0) उम्मेयद वश भौर अब्बासी वश के खलीफाशों की श्रापसी शत्रुता 
भी उनके पतन कारण सिद्ध हुई । उम्मेयद वश खलीफा सुन्‍्नी मत के झनुयायी थे 
जब कि भ्रब्वासी वश के खलीफा शिया मत के मानने वाले थे । उतके घार्मिक मतभेदो 
के प्रश्व को लेकर दोनो पश्नो के बीच निरन्तर सघर्ष चलता रहा, जिससे मुसलमान 
शिया झौर सुन्‍्नी दो सम्प्रदायों म॒ विभाजित हो गये | इस भाषसी फुट के कारए 
खलीफामो की शक्ति का पतन हो गया। 

इस्लाम का विभ/जन--ईसाई घ॒म्मं की भाँति इस्लाम धर्म भी उदय के कुछ 
समय पश्चात्‌ कई सम्प्रदायों में विभाजित हो गया । सेवाइन ने लिखा है कि “कुल 
मिलाकर 27 विभिन्‍न सम्प्रदाय या शाखाए' थीं जिनमे से अनेक बहुत कम महत्व 
रखती है”! इस्लाम धर्म के सबसे प्रधिक महत्वपूर्ण सम्प्रदाय शि ८ 
करी प्लान पर के वब्बे हरित शाला पमआार शा: बल मोर, 

३) झुली सम्प्रदाय--सुन्ती सोग प्राचीन प्रव परम्पराश्ं के अनुसार पैग- 
म्बर का उत्तराधिकारी घुनने के पक्ष मे थे | इस सम्प्रदाय के लोग कुरान के बाहर 
इस्लाम द्वारा स्वीकार की गई परम्पराझो को मान्यता देने के पक्ष मे थे। न्र्थात्‌ 
जो “सुना” उसे स्वीकार कर लो, इसलिए ये सुन्ती कहलाये + 


॥-सेवाइन-ए हिस्द्रो भाफ वल्ड सिवलीजेशन, पष्ठ 289. 
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0) शिया धम्प्रराप-इसते विषशे छियए लोग खलीपा के जुनाव के पक्ष 
जे नही ये। इस सम्प्रदाय के भनुंपार विवाह हाण या रत मे हजरत मुहम्मद 
माहव दा सिफ्तेदार हो खलीफा घन सकता था । इसके भ्तिरितक्त शिया कुरान के 
प्वाप और विसी अन्य घाठ पो सा्यत देने के पक्ठ मे नहीं थे 

(६४) सूफी सस्यदाय--इस्लाम क| तीसरा सम्प्रदाय मूछी है। इप सम्प्रदाय 
के ज्ञोग रहस्पवादी घोर सन्यासी जीवन व्यदीत करते हैं १ इनका यह माननर है कि 
सत्य यही है जो प्त्लाह का दचन है , मूफोमे दे प्रमुमार अ्यक्ति झपने शरीर को 
प्रमेर बबरदाएँ देकर रहस्यमय दरों से प्रात्मा को भत्लाह से मिलवा खकता है 

इस्लाम को सम्पता एवं सस्कृति रण दरुन-- 

$--अ्रशाप्तन स्थवस्था (0 खलरोकाप्रों का युग-मुहृस्मद साशद वीर मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसके उस्राधिऋरो खली कहलाए ५ खद्दीफाप्रो कावबाम इस्पप्म व 
अरश्ठार बरवा य | इगस्टर साहद के पश्चात्‌ भदु-इक, उमर, भोवमन भौर धली 
चार खबोएा हुए 4 जिया मम्प्रदाद रे मुस्रमान प्रथम तोन खतीपाधों को नहीं 


आने, दे मुहम्भद माह के दत्वक पुत्र भोर चौोये खदीफा इजरत शली बोर प्रथम 
खलीफा पाते ह 


आरण्स मे इस्लामी शासन स्यवस्या गशतन्तों थी । इसके अनुसार जिसे 
ओ शस्यक्ति गो खनीफा के पद पर छुता जर सरूता दा १ खब्येफ्ा के भविकरर प्भी- 
हित दे। राज्य दो यास्तविक शक्ति उसरे हें में केन्द्रित थी भौर बह मुसलमानों 
का सर्वोच्च धर्म गुरु शी यर ( इस भकार खसोफा शासन भोर घर के क्षेत्र में 
सर्वीच्चाधिकरत्ि था। बच्चो साम्राज्य रा भ्रधाव पौर मुप् स्यायाधीर था, किस्तु 
चह पुरात थे भ्रमुसार शासव बरता था। बेसे-रेसे इस्लामी साम्राज्य रा विस्तार 
होता गया, देस्रे-देय प्रजादन्तरास्मक पर्दाद समराप् होती गई भौर शासन व्यवस्था 
दवा चर्म पर ख़तीपा रुए शमुरद स्थापित होता गणा। भव खलीफा राजतस्वात्मश 
पदर्ति हे प्रचुततर शासन एरने रूपा (जब भाधगोदिया ने चौये खलीफा भली क्‍्पे 
घारूर उम्मशदर की सपना शो तदसे खलोका फुलागत होने लगे 

;; ६४] नोररशाहं कर विकाए--प्रस्यासी सलतोफ्मपों के समय मे भोकरणाडी 

के! विशास हुआ | इसबए बपरुण यह था कि उतयी रेन्‍्द्रीय, प्राग्हीप घोर स्थानीः 
शप्मन व्यवस्था जज पर भार्षारित यो | खलीफा ने प्रान्त में खनन गा ४ 
अधिवारी की नियुक्ति ही जो सलोफा दे पी गायों की देखभास बरदा कर 
प्रदिकासे के पघाष्यम से स्यक्ति ललीफ से मिलते थे ६ पक 

सीधा का दूसरा महत्वपुर्:ु आधगपरे “बजीरत 

अपने धर्मनिक व नापरिह प्रपि॒एर दे रखे थे । वजोर डा 2 अल नै 
रेत *रता था झोर कम घाटियों को नियुक्ति करठा पा । शासन अ्यवध्वा का 
छत के लिए राब्य से प्रभय झरय विभाण थे ; सिददें सररे ४ के संचा- 
सददे प्रमुख पवित्र दिभार 
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था। इस विभाग व बाय॑ मुसलमानों से जकात तथा गेर मुसलमानों शे जजिया 
मर यसूल गरना था । इसवे मतिरिक्त यह विभाग पराजित राज्यों से सिराज भी 
वसूल करता था। 

(॥0) स्याय ध्यवस्था--खलीपा साम्राज्य का सबत्ते बडा स्यायाधीश था। 
प्रगयेव जिले मे बाजी मुत्दमों को सुनते थे भौर इस्लामो कापून के झनुसार उन 
पर भ्रपना फैसला देते थे । बाजी वे फैसले व विरुद्ध खलीफा क पास अपील की जा 
सत्रती थी, लेकिन खजीफा का निय भ्रश्तिम समझा जाता था । 

(9५) प्रान्तोय प्रशासन ध्यवर्था--गली फा ने भपने विशाल साम्राज्य को ॥0 
प्रान्तो में विभाजिव कर दिया और प्रत्येकः प्रान्त वी शासन व्यवस्था चलाने वे लिए 
उनमे सूदबेरो की नियुक्ति दी । प्राग्त बे इन सूवेदारों को खलीफा ने प्रसीमित प्रधि- 
बार प्रदान क्ये भ्ौर वह इनके कार्यों मे हस्तरोेप नहीं करता था । इसका परिणाम 
यहें हुप्रा कि प्रास्तीय सूवेदारों ने स्वतस्त्र शासकों वे समान शासन करना शुरू कर 


दिम्रा । 
(९) संन्प सगठन एस गुप्तचर व्यवस्था--प्र रदो की सैनिक शक्ति के कारण 


ही इस्लामी साम्राज्य का प्रसार हुप्मा था। प्रारम्भ में तो खलीफा स्थय भपनी रीना* 
भरो का नेतृत्व करते थे, परस्तु बाद में उसन भपन प्रघीन सेनापति रखना शुरू कर 
दिया था| खलीफा की सेना का सगठन सामस्ती व्यवस्था पर भाघारित था । उसकी 
सैनिक शक्ति का मुख्य भ्राघार घुड्सवार तथा पैदल सेना थी। खलीफा ने प्रपन 
साम्राज्य के सभी भागो में गुप्तचरों का जाल बिछा रवा था, जो सरकारी प्धि- 
ब।रियों की तथा सामान्य जनजीवन की सूचनाएं प्रतिदिन उसके पास भेजते थे । 

(श) जनहित के कार्य--प्रारम्भिक सलीफ्झो ने जनहित कार्यों की भोर 
विशज्येप ध्यान दिया | उन्होंने सडकें, पुल, नहरें, बाध भौर बगीचो झश्ादि का निर्माय 

करवाया $ उप समय डाक व्यवस्था भी भच्छी थी, जिसके माध्यम से खलीफा 
प्रान्तीए सूयेदा रो को भ्रादेश भेजते थे । 

स् झाधिक जोवन--खलीफाम्ो के शासन काल में श्राथिरु क्षेत्र सम बहु 
अ्रधिक उन्नति हुई-- 

(0 कृषि तथा पं दायार --अरव वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था । भरव 
का अधिकाश भाग रेगिएतान था और सिचाई सुविधामों का यहां पर पूर्णरूप से 
प्रभाव था । सरकार ने यहां पर अनेक नहरो का निर्माण करवाया झौर उनक 
द्वारा स्िचाई का प्रबन्ध किया गया । सलीफाशो ने आरमीनिया से फारस की खाड़ी 
तक तथा मिश्र भ्रौर स्पेन में भ्रनक नहरों का निर्माण बेखाया भर पुरानी पुरानी नहर 
की मेरेस्मंत करवाई । इसक भतिरिक्त दलदल प्रदेश शो सुद्धाकर उसे कृषि योग्य 
बताया गया । परिशामस्वरूप इृथि के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ । यहा की 
मुख्य पंदावार प्रताज में गेहू, जो, मतका, चावल, दाल, कपास और फ्नो में नीबू, 
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खजू , प्रवार, नारगो व अगृर झादि थी । भरवो न स्पेत को खजूर बोना और 
पूरोपियनों को कपास की खेदी करना सिसाया । 


(॥) उद्योए धन्ये--धली फाग्रो के शासतर काल मे भरव साम्राज्य न श्रौद्यान 
पिक क्षेत्र मे काफी प्रगति को । उन्होंने दीन से कायज बनाना सीखा और चिकने 
तथा सुरेर कागज बसाकर यूरोरीय देशों को बेचते थे । उ्त समय घगदाद मे क्ामज 
बनाने का एक बहुत बडा कारताना था । जुछ समय पश्चात 900 ई0 मे मौरकको 
में, [00 ७ मे स्पेत में श्र 50 ई० में सिस्तती मे कागज बनाने के उद्योग 


का विकास हुआ ; ब्रदव निवासी बहुत सुन्दर भौर चमकते हुए दर्षश बनाते थे । 
उहोने चीन से रेशम खरीद कर सुन्दर रेशम के परदे, चहूर भोर मेजपोश श्रादि 
बनाये । गहाँ के निवासी सूती वम्त्र बहुत अच्छे चनाते थे । जिसे यूरोव व एशिया 
मे लोग भ्रधिक मात्रा मे खरीदते थे 

मरव के लोग सुन्दर गलीचे प्रौर उच्च कोदि के प्रस्तर-शस्त्र भी बड़े पं माने 
पर बनाते थे । वे मिट्टी के सुन्दर बर्तन भी बनाते थे । इसके भतिरिवत इत्र व शसब 
भी बनाते थे । उमड़े वे उद्योग मे भरववासी निषुण ये । बोरदोबा भर मारववों 
की चमड़े की बनी हुई वस्तुएं सारे ससार म पस्िद्ध थीं। वगदाद, काहिशा, दिस 
तथा सेन का वोरडौवा ग्रादि नगर उस समय के अररुख व्यापारिक तथा भौवोगिक 
क्षेद्र थे । 

(ए व्यापार -- इस समय प्ररव साम्राज्य ने व्यापाश्कि क्षेत्र म बहुत 
प्रधिक उन्नति बी । यहां के निवास्ती भच्छे व्यापारों थे । भरब ध्पनी भौगोतिद 
स्थिति के कारण पूरोप व एशियः के बीच व्यापार बा मुख्य केस्द्र बना रहा। 
प्रत्येक मुसलमान भ्रपनि जीवन मे एक बार हज के लिए मक्‍का जाता था। 
इस यात्रा का उपयोग चह व्यापार के हेतु थी करता था। इसतिय उस समय 
व्यापार को प्रोत्साहन मिल रहा था । 

प्ररववासी जल व थल्ल दोतों मार्गों से व्यापार बरते थे । भरण ने भारत, 
चीन , फारस, मिश्र, तथा मुरोदीय देशों के साथ ब्यापारिक सम्बस्ध ये । प्रवासी 
चीनी , सूती वचा ऊती वह्त फाच का सामान, कायऊ, भ्रस्त्र शस्त्र तथा गलीवे 
प्रोर खजूर प्रादि बह्तुभो का निर्याठ करते थे और इसके बदले मे च्राय, रेशम, 
हधीदांत, सोना, लोग, आदि बस्तुओों का आयात मरते थे ५ 


3 “सामाजिक जोवन-(॥समाज की दशा-प्ररव के समाज में पितृसतता 
स्मक व्यवस्था थी । इसके भनुमार समाज व परिवार में पुरुष ही प्रधान होता था 
खतलीफाप्रो, काजी (न्यायाधीश) मुल्ला व उतेमाओी [धार्सिक धविकारों] को समाज 
में बहुत घादर की ्॑प्द से देखा जाता था। यहां के मामरजिक ढाचे का आधार 
सामन्ती व्यवस्था यो! इस्लामी कादून वे झनुस्तार एक पुरुष चार वि! कार 
सकता घा । रह 

इस्लाम ने भारम्भ में सादगी धौर सब पूर्ण जोवन व्यतीत कर 
दिया , किंतु खलरेपाप्तों ते विभाल साआ्ाज्य औौट धवित्र धन दो ब्रपरि कह 
श्र 
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विलामिता पूर्णक जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ बर दिया । इस समय उच्च वर्ग के 
लोग शराब पीने लगे भौर प्रपगे महल मे रखलोकेशव में हजारों सुन्दर स्विपारखने 
अपने घरेलु कार्शे को वर भ्रमीर लोग ने के लिए गुलाम भी रखने लगे । किसानों 
भी दशा दयनीय थी । बड-बडड शहरो में बेरोजगारी व भीखमंगो की स॑स्या 
मे वृद्धि होती जा रही थी। खेरात व्यवस्था ने कई लोगो को प्रालसी बना दिया 
था। उस समय भ्रधिकाश जनता गरीब थी झोर उसकी दशा बहुत सोचनीय 
थी। सामान्य नागरिक सादा जीवन व्यत्तीत करते थे । उनका मुख्य भोजन खजूर 
जो भी रोटी भौर शहद श्रादि था| 

(0) गैर मुसलमानों की दशा--इस समय गेर मुसलमान लोगो की दशा 
बहुत दयनीय थी । उन्हे सरकारी मौक्री से वचित रखा जाता था एवं मुसलमानों 


के राज्य मे रहने के लिये “जजिया'” नामक कर छुकाना पडता था। उत पर भ्नेक 
प्रकार के भ्रत्याचार किये जाते थे । 

(0) ध्रुल्लामों की दशा--भरव के ध्याण्यरी दूर दूर के देशों से गैर मुसलमान 
स्यक्तियों को गुलाम बनाकर लाते थे झौर उन्हे बसरा, शोर बगदाद के बाजारों भ 
बेच देते थे | गुलामो को किसी प्रकार के भ्रधिकार नही थे । 

(।५) स्त्रियों की दशा--इस्लामी समाज मे स्त्रियों की दशा बहुत शौचनीय 
थी । वे पूर्णरूप से पुरुरों पर निभेर रहती थी। ईरानी सम्पर्वा के पश्चात्‌ प्रव मे 
पर्दा-प्रथा का प्रचलन हुप्ना। भरव म स्त्रियों को पर्दे मे रहना पडता था। जब वे 
घर से बाहर जाती थी, तो उन्ह बुर्का पहनकर जाना पढ़ता था। इस प्रकार प्ररब 
साअ्राज्य में मुस्लिम स्त्रिया शी दशा बहुत शोचनीय थी भौर थे कष्टपू्ण जीवन 
ब्यतीत करती थी | इसके प्रतिरिक्त बह पत्नी प्रथा तथा रखेलो की रखने की प्रथा ने 
स्थियों का जीवन भोर कप्टमय बना दिया । 

(४) भर ध विश्वास--प्ररवियन समाज के लोग बहुत प्रन्पविश्वासी थे । 
ने जादू भोर टोने मे विश्वास करते थे । इसी समय हिजडो का प्रचलन हुम्ना । 

(५१) सवोरजन--यहा के लोगो के मनोरजन के भुरय साधन शतरज, 
शिकार, घुडदौड़ भौर पोलो श्रादि थे । इस समय थेश्याएँ झौर नतेंकियों भी लोगो 


बा भमनो रजन करती थी | बगदाद से नतेंकियों श्रौर कवियों का जमघट लगा रहता 
था । 


4. शिक्षा तथा झनुवाद--इस ससय शिक्षा के क्षेत्र मे काफी विकास हुप्रा । 
खलीपा विजित प्रदेशों मे मस्जिदों का निर्माण करवाते थे । मस्जिद वे साथ ही 
एक मदरसा (स्कूल) भी होता था, जहा बच्चो को शिक्षा दी जाती थी । बनी 
ने प्रत्येक लगर तथा कस्बे से श्रवेक मदरसों का निर्माण करवाया । इन मदरसों मे 


विद्याथिया को व्याकरण, गणीत झौर इतिहास प्रादि विषयो की शिक्षा दी जाती थी 
शिक्षा का माध्यम भ्रबी भाषा थी। काहिरा, दमिश्क, बगदाद व फोरडोबा उस 
मय दे धसिद्ध शिक्षा केन्द्र ये । जहा हजारो विद्यार्थी विद्याष्ययन के लिए भाते थे। 
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छतीफा मामुन ने 830 ई० में बगदाद में एक विश्वविद्यालय की स्थापना बी) 
काहिया के विश्वविद्यालय में 70,000 छात्र पढ़ते थे। कोरडोबा म 27 ऐसे 
स्कूली थे, जहां पर गरीब विद्यार्थीयों को मुफ्त पढ़ाया जाता था ) हर 

पदश्वदिधालप के पुस्तदालय से हजारों हस्तलिखित पुस्तवे सग्रहित थीं ॥ 
कीएोवा के पृस्तकासय में करीब एवं लाख झौर काहिरा म करीब सात लाख ह॒स्त- 
सिश्वित पुस्तकें थी ! वे दो) उस समय के प्रसिद्ध पुरक्ृकालय थे। झरव के विद्वानो 
ने यूनानी थे संस्कृत के घनेक ग्रन्यी का भ्रवी भाषा में भनुवाद किया । उत्त सभ्य 
खलोप्ाप्तो के दरदार में कई प्रतिद्ध विद्वानों ने प्राथय ले रखा था । 

$ साहित्य--उस समम साहित्य के क्षेत्र म॒ प्राभचर्यजनक उन्नति हुई ॥ 


इस्लामी साहित्य की रघनाएँ' भरवी तथा फ्ारसोी दोतों ही भाषाप्रों मे उपलब्ध 
द्वोती हैँ । 


(3) कास्य--इस समय काव्य के छेत्र मे बटुत भ्रधिद विकास हुग्ा। कि 
काल के प्रसिद्ध कवि हैंधत,, इब्म हानि, प्रहमद इब्स हुसैन, धल्‌ मर्रारी इचनबर्ड धौर 
प्रवूनिदास, फिरदोसो, उमर खंबाम भीर शेख सादी श्रादि थे। जिन्होंत अपने भेपने 
क्षेत्र में प्रशासनीय रचनायें रची | हृतन इब्न हानि ने सुरा और सुन्दरी पर अपनी 
कविताएँ लिखी, जिनको उस काव म बहुत रुयाति प्राप्त हुई । परहमर इच्न हुर्तन 
प्ररव के दूक्षरे प्रसिद्ध कबि ये । घ्रल प्ररी दाणक कवि की जीवन झोर मृरपु के 
वियय पर लिखी गई कविताएं” बहुत प्रसिद्ध हुईं । इब्तबई भोर अ्रबूनिवास ने करण 
रस पर कविताएं लिखी । फारसी के प्रसिद्ध कि फिरदौसी ने “#हपामा ' नामब' 
प्ग्ष लिखा, जो होमर के महाकाब्य से भी बडा है + १६ दी शताब्दी ण उम्मर रौषम 
मे सुस्दर सवाईयो लिखी । देख सादी ने “गुतिध्ता मास्‍्ता” नामक विश्व श्रसिद्ध 
प्रग्य लिखा । उसकी कविता मे दाशंनिकता पर धधिक जोर दिया गया हैं । 

(॥) गद्य--गथ के झेंह्र में उपस्यार् और नाटक की भपेष्ता बहु(तियां बहुत 
प्रधिक लिखी गई थी, जो दिश्व साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 
झादिफ लेता को कहानियां गध साहित्य को उत्ट्प्ट रचनाएँ मानो जातो है । इस 
प्रकार “झलीशब। झोर चाप्तीस चोर” सिन्दबाद, भोर “मलाउदीन भौर उसका 
बिराग झ्ादि प्रसिद्ध बहानिया भी इसी समय लिखी गईं हैं। जिनका सप्तार कौ 
रूसी झाषाप्रें के प्रसुझद किया जा चुका हैं । 

(४ग इतिहास के क्षेत्र में विकास--भरदो से इतिहास वे क्षेत्र म भी काफी 
अगति की। झरव के विद्वान भ्राज्मचरित लिखते की वलए में बहुत दक्ष थे । मुहम्मद 
डिन ईशार ने मुह्पद साहद को जीवनी नामक पुस्तक जिखो, जो उस बाल म 
बहुत लोकड्रिय हुई । झत्रू जफर ने 0 वीं शवाब्दी में तारीस-उज-स्मूल बघल 
मुल्क नामक पुस्तक लिखी, जिसम उसने वादशाहों बा वुद किया है। 

बगदाद निवासी मसूदों प्पदे समम्र छा शक प्रसिद इतिहासकार था ६ झस- 
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बेदनी ने वी शताब्दी के भ्रारम्भ में भारत यात्रा नामक पुस्तक लिखी, जिसमे 
उसने भारतीयों की राजनीतिक, सामाजिक, और झ्ाविक दशा का वर्णन किया है । 
इच्न खाल्दूत पहला व्यक्ति था जिसने “बभल' नामक पुस्तक की दाशेनिक इृष्टिसे 
व्याख्या वी तथा उस लिपिबढ्ध करने का प्रयास किया । 

6 दर्शन-प्ररब लोगो को दाशंनिक क्षेत्र में कोई भौलिक देन नही हैं। 
उनके दार्शनिक विचारों पर ग्रूनान तथा भारत वा प्रभाव भ्रधिक पाया जाता हैं । 
यदा के प्रसिद्ध दार्शनिक झ्रतवीद्री, झलफ्रेवी, भ्रविसित भौर एवरोज क्रादिये। 
झलीकान्‍डी ने प्सेटो भ्ौर भरस्तु के दर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत किये । भ्लफ- 
रेददी भी प्रपने समय का एक प्रसिद्ध दार्शनिक और सगीतज्ञ था । भ्रविसेन ईरान का 
निवासी था, वह एक वुशल चिकित्सक भी था। कोरडोवा के निवासी एवरोज ने 
भरस्तु की विचारघारा का प्रचार किया तथा टालेमी के ग्रन्थो की रचना वी । 

8 विज्ञान-पभरबवासियो ने विज्ञान के क्षेत्र मे बहुत श्रविक प्रगति वो। नबी 
शताब्दी से वी शताब्दी तब भरबो ने गैज्ञानिक क्षेत्र मे इतनी भ्रधिक उन्नति की, 
कि इस काल को भरव का “स्वर्ण युग” कहा जाता है | भरवो ने युनान भौर भारत 
मे शैक्ञानिक ज्ञान सीखा श्ौर उसे विकसित कर यूरोपियन देशों को सिखाया । इतना 
ही नही उन्होने विज्ञान के क्षेत्र मे कई नयी नयी खोजें की । इसलिए झरवो को श्राधु- 
निक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है । 

() गशित के क्षेत्र में प्रति--भरबों ने गणित के दीत्र म॒ काफी प्रगति 
की । उन्होंने भारत से ] से 9 तक के झ क' दशमलव प्रणाली झ्रोर धुन्य का ज्ञान 
सीछा झौर इसे विकसित कर यूरोपियन देशों को सिखाया। झरबवासोी भ्रक को 
होदसा के नाम से पुकारते थे । जीरो , साइफर , भलजबरा श्रादि शब्द मूलत 
भ्ररबी भाषा के है! भरवों ने ज्यामिति में युक्लिड का प्रध्ययन विया शभौर 
टिगमोमेट्री हक झ्ादिप्कार किया) 

(/)खगोल शास्त्र के क्षेत्र में प्रगति- एड्सि इस सप्रय का महान भूगोल- 
विज्ञ था । प्रलवेरनी खगोल विद्या का बहुत बडा विद्वान था | उसने भारत के सस्कृत 
ग्र्यो का प्रवी भाषा सप्रनुदाद किया झौर पृथ्वी की परिधि और व्यास वो 
सापने का प्रयत्त क्या । क्तुबनृमा झौर दुरबीन के प्रारम्भिक सिद्धाग्तो को खोजने 
का प्रयास क्यो गया । उहोने कई नयेतारो की खोज की, परन्तु झरब वासियों 
को प्रभी तर पता नही था कि प्थ्वी गोल है । ध्रलमामुन ने एक भौगोलिक सर्वज्ञान 
कौप बनाया । 

(त॥) ज्गेतिय के क्षेत्र मों प्रगति - भरव वासियों ने भारत तथा यूनात से 
पोतिय सबपी ज्ञान प्राप्त क्या । भलवेस्नी 0वी शताूूदी का ज्योतिष भौर 
'छषत्रों का सबसे बढ़ा विद्धान था। ग्रह तथा नक्षत्रों का अध्ययन करे के लिये बंग- 
पद , द्मिश्श ,क्रडोवा भ्रादि नगरों में वेषशालाएँ स्थापित को गई । उम्म>े 
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सेंयाम, प्रवृमशार, इब्नयुस श्रादि उस समर बे प्रमिद्ध ज्योतिष थे ॥ 

[शेन्तिक विज्ञान के क्षेत्र में प्राति- प्ररवों ने भीतिय' विज्ञान के यो तर 
में बहन प्रगति की ।+ उनहोते पेंडलेस के सिद्धान्त का भ्राविष्वार विया और प्रराश 
विज्ञान पर भी प्रोज कौ। भलवेश्ती ने वई पत्थरों भौर धातुच्यो के वजन की खोज वी। 

(४) रसायन शास्त्र के से भर में प्रगति- प्रस्यो ने रमायन शास्त्र के क्षेत्र में 
बहुमूल्य देन दी । ये दसको" गीमिया गिरी” के नाण से पुवारते थे। यूरोप की 
डेमिस्ट्री जायद भरवों को कीमिया शब्द का वित्वसित रूप है। उन्होंने रसायन 
शास्त्र के झोच में बहुत भधिर खोज वी | घातु मिश्रण द रग मिश्रण सिद्धास्त बा 
प्राधिष्वार भरव वेजशानिकों ने किया | पोदाम, शोरा शौर तेंजाब भादि दी खोज 
भी झरवों ने ही थी । 

(५) विकित्सा के संघ मे उत्तति-भरवों ने चिफित्सा मे के प्र म प्राचर्प- 
जनक प्रगति को। यहाँ पर चलित भौपषधालय थे, जो एक स्थान रो दूसरे 
स्थान पा भ्रमण करते हुए हजारों रोगियों पा उपचार करते थे । इस समय के 
प्रसिद्ध नप्त चिक्श्सिक हुने के इम्त ईशाक ने“ भाख़ पर दस लेख” मामक पुस्तक 
लिखी । जिसमे उसने प्राखों वी +चकित्त्ता पर प्रकाश डाला था। रेजेज ने सेडिक्ल 
शोमन' पर ग्रस्थ लिखा । इसी तरह प्रलहराजी ने स्मालपावस भौर मिजल्य श्राएि 
रोगी पर पुस्तव लिखी । यह शल्य चिकित्सा का भी विशेषज्ञ था | भवित्तेन नामक 
प्रसिद्ध चिकित्सक ने "चिकित्सा के सिद्धान्त” नामक पुस्तक लिखो । भूरोपीय देशो थे 
लोगो श्रौर एशियाई देशों के लोगों ने कई शताब्दियों तब इस पृस्तक का उपयोग 
किया । भ्रविभित की यह विश पता थी कि वह रोगियों से फीस लेने बात विरोधी था । 

9. कला--(३) स्थापत्य पला-भरववाधियों ने स्थापत्यव ला के ध्त्र भ बहुत 
भधिक प्रगति वी) । यहाँ के निवासी विशाल एवं भव्य भवनों का निमाण करते ये । 
दगदाद, दमिश्श और कोररोब्ा आ्राददि नगरी में वने हुए भवन उस समय वी 
भवन निर्माण बला के सुन्दर नमूने हैं । स्थापल्यकला में घहँ मस्जिदों का निर्माण करते 

प्रारम्भ में मस्जिदों सादी बनाई जाती थी, लेक्नि कुछ समय पश्चात, उनके थे । 
प्रास्तरिक भागों को भर्लइत किया जाते लगा भोर महरा ब फर्णे पर सुन्दर थ 
चप्रवीले पत्थर का तथा खिडक्यो पर सुन्दर शीशो का प्रयोग होने लगा । 

खलीफा उमर ने भपने शासन वाल भें जेडसलम की मस्जिद पर एक बहुत 
बड़े गुस्दज या निमाणं बश्वाया । घीरे घौरे प्रत्येक मस्जिद म विशाल गुम्बज 

रि प्रस्येक भाग को भलरूत करने की प्रथा प्रारम्भ हो गई। भवन निर्माण 

पता में यक्ष के लोगो न सारमसिनिक शैली बा भरिक प्रयोग क्या । उन्होन ऊची 

ध्रौर नुकीलो महराबों का प्रचलन किया भौर विशासता पर ग्रधिक जोर दिप्रा । 

+ * रिस, मिस्त्र, ,मैसोरोटामिया पेंलेस्टाइन वं सीरिया भादि देशो सम उस समय व 
घास्तुक्सा के सुन्दर नपूने भाव भी रध्दिगोचर होते हैं । 

(पे चित्रकला > कुरान म पशुत्रो, मानवो झौर प्रिश्रों बा शिछ 

बनाना अधार्सिक साना गया है। इसलिए प्रारश्भिव वाल म परद से चित्रब्लत्का 


है कर 
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विकास नहीं हो सका। जब प्रस्वधासी दूसरे देशों बे सम्पर्क में भाव तौ उनकी 
विग्रकला को दूसरे देशों ने प्रभावित किया । अब भरववाधियों ने चित्रों का निर्माण 
करना शुरू बर दिया | मत्जिदो पर बुरान वी प्लायतें खोदी जाने लगी , पक्षियों 
के चित्र बनाये जाने सगे । भवनों वी दीवारों बर्ततों और वस्तों पर चित्रोका 
निमाण किया जाने लगा । मस्जिदों भौर मक्वरो पर भी सुन्दर चित्रों का निर्माण 
किया जाने लगा । चीनी, मिट्टी के बर्तन, प्यालों भोर सुराइयो पर सुन्दर नवकाशी 
श्र चित्रकारी होती थी। बुद्ध समय पश्चात, सकडी , हाथीदात झौर पत्थरों पर 
परवो द्वार सुन्दर चित्रों का निमाणँ किया जाने लगमा। उस समय शोसक भौर 
भ्रमीर लोग श्रपने महलों में रंगो का प्रयोग बरने लग गये थे । 

(77) भूतिकला- इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोधी है। इसलिए मूर्तिकला 
के क्षेत्र म विकास नही हो सका । दूसरे देशो वै सम्पर्क में श्राने पर भरवों ने चीनी 
मिट्टी से भिन्‍न भिन्‍ने प्रकार वी सुन्दर मूर्तियों का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया 
था। हस्तवला के क्षेत्र मे भ्रववामी फाफी दक्ष थे। उनके द्वारा बनाई गई वस्तुए” 
यूरोपियन बाजण्रों में बहुत विकती थी । 

(।७) संगीत कला - भरबो ने सगीत कला के क्षेत्र म काफी प्रगति की। 
प्रल फरेर्बे; उम समय का प्रसिद्ध सगीतकार था जिसने सगीत पर धतेज पुस्तक लिखी । 
भ्ररवों की सगीत कला का यूरोप पर बहुत श्रधिक श्रभाव पडा । मेसुरल संगीत विश्य 
को शरवो ने ही दिया । यूरोप को कई वाद्ययत्र ल्यूट, ग्रिटार, रेम्बोराइन श्र ल्यूपेक 
प्रादि भ्रबो ने ही दिये । 

भ्ररय को विश्व फो देन -- यूरोपियन देशों में इम्लामी सभ्यता का प्रचार 
स्पेन के द्वारा किया गया, क्योकि मुसलमानों ने स्पेन पर कई शत्राब्दियों तक 
शासन क्या था। डॉ विलड्डरा, ने लिखा हैं कि इस्पामी सभ्यता ने यूरोप को 
बहुमुल्य देन दी है । उन्होने ऐसो वस्तुओं वीं एक लम्बी सूची भी दी हैं। विलडूरा 
के भ्रनुसार प्ररयों ने भोजपान की विधि, भौघोगिक व्यापारिक वह्तुए झोर 
शाविक जीवन के नियम डिये। श्ररवों ने विश्व को निम्न देन दी है “-- 

(0) पशरवो ने ल्यूट, गिटार भादि वाद्ययम्त्र यूरोप को दिये । 

(0) अरबों ने यूरोप को पेपर बनाना सिखाया । 

(70) श्ररबों ने गूरोपियन देशो को खोज करने की प्रे रणा दी | 

(५) अरबा ने यूरोप को नारंगी और गन्ना पंदा करना सिखाया । 


(रो) अरबों ने यूरोप्दासियों को कतुबतुमा व बाशद वा प्रयोर्ग 
करता सिखाया । 


(५) प्ररवां में शासन व्यवस्था, कविता भौर कला वे क्षेत्र म मौलिक देन दी । 
(४) श्ररबों ने यूरोप, भ्रफ्मैका भौर एशिया के स्थल व जस्त मार्गों के 
विकास में महत्वपू योगदान दिया $ 


ऊ' ५ 
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 
प्रध्याय - -प्रागै तिहासिक काल का सानव-- 

«  प्रागेतिहासिक युग की सम्यता वह भाधार शिला थी जिस पर बाद 
की सभ्यताझों का भवन निर्मित किया गया" आया भ्राप इस कथन से 
सहमत है? | 
2. "नवीन पापाण काल भागव प्रगति मे (एक क्राम्तिकारी वाल था! इस 
क्थम को विवेचना कीजिए । 

3. “उत्तर पापाण काल पूर्व पापाण काल की तुलना में सर्वतोन्मुखी विकास 
का युग था'” इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए । 

4. पूर्व पापाण-युगभौर नैंव पषाण-युग की तुलना कीजिए । » 

5. पूर्व पापाण काल के मानव जीवन के बारे में श्राप कया जानते हैं? 

6. टिप्पणी लिणियें:-- 

() कृषि की खोज (४) धातु युर्ग 
अ्रध्यायप 2--मिथ को प्राचीन सभ्यता-- 

] "मिश्व ने श्रवेक खोज तथा श्राविष्वार किए जो मनुष्य के लिए बडे 

लाभदायक पिद्ध हुए है” इस कथन की पुष्टि कीजिए (राज० 967) 

- प्राचीन मिश्र की सभ्यता की विशेपताग्रों का वर्शंन कीजिए । 

« “सभी प्राचीन सभ्यतापो में घर्मं की प्रधानता रही है” इस कथन के 
आधार पर प्राचीन मिश्र के धर्म का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि मिश्र 

बासियो के समाज, साहित्यकला और विज्ञान पर धर्म का कहा तक प्रभाव 

पडा (राज* 966] 

4. मिश्र के प्राचीव घर्म भ्रौर कला का वर्णन कौजिए । 

5. मिथ की सभ्यता की विश्व को क्या देन है ? 

6 मिश्र की सामाजिक, धामिक, राजनीतिक व भ्राथिक दशां का वर्णन 
कीजिए । 

7. टिप्पष्टिपां लिखिए--- 


(7) पिरासिड (7) सवन निर्माण कला (7) लेखनकलाव। 
प्रष्याप 3--मैसोपोटासिया को संभ्यता 
- सुमेरियन सभ्यता की सामाजिक, घामिक, राजनीतिक, साहित्य त 
कचा का वशुन बीजिए । 


पल च3 
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इस्लाम मेवा उत्तप एन प्रभाव * 
४ जहुस्मूरावी ७ इवश्व की पर घाएरतुन् इस कथन दी| विवेचनां 
बीलजिए ६ 
5 हम्मूराबी की उपलब्धियों बुत जए्‌ 
4 हस्मूरारी को विधान सं बा वन वीर्जिए | 
5 बबीलेज की देते की ५] न कोजिए 
॥/| दीलोनिया वी सर्भ्यता एजक “मत घाएमिय+ के 
शजनीरतिक ध्यवम्धा पेन बीजिए ॥ 
(दर्परशियों च्छ्ः 
ध (ऐे झसुरदेनीपार ) रोसेटा चत्य८ 
आष्याप7 4 फारस की 
३ प्राचीन काएस के साभी कक ((प्रक जीप बा चरण दीजिए 
एशज० 67) 
3 पारण भर भूनाने युदो घास) हन वीजिए 
फ पारसी-मूतानी रु में मियों के पुर मे प्रो भौः पणएणामा 
छुर प्रवाण डॉलिए १ कर 
4 जरथुम्त बन थे? इसे उपदेशो भा बर्णुन वीजिए १ 
ह्टष्पशिफौ लिए-5 के 
३] जैरायान की < (0) अर्मोपोलों (४) अरहुर भग्दी (प्ले ज्लाद 
अवेर्ता (१ दूत मे ण्र्प 
अध्याप-ा * छौन को. 
) बचर्यूशियत बजे और ' १8.8 | जएललिए १ 
ने चौन भी मध्यती मो शाम: राजने (फिर बम्या भी 
यर्णन पीस १ 
व बोनी बशॉ+ साहित्य ७५४ एवं दर्शन भी शेप इन बीए । 
4 चीठ बीम आदत पी जया देते हू 
न एव्पणियों र्क्ताः 
३३] आज की. दी ए् साफ्रेएम शी । चझोहए 
आप््याय 0 एड की धापोत झाप्यता दे 
३ शो देराइबीज च पाते अएद पान हे धर्वितात भर बाज सा 
चर इस वंर्धर्े बस बोजिए १ 
० झुतात 33 दर मार्माविर+ आामिश+ इाजनीतिक 5 कला 
च्यवस्था बजिए, 
3. पुनान बी विश्य हे बयां दे” दी 
जब पा बघा प्लोए डिशान के छल है देन बा 
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5 यूनानी--फारमी युद्वों के कारणों भोर परिणामों पर प्रकाश डालिए 
तथा फारस की अमफव्ता दे बारणों वा वर्णन वीजिए 
$ टिप्पणियां लिखिये -- 
(0) होपरफालीन पुग (श) सुकरात (38) ध्लोटो (॥) प्रस्तु (४) द्राप- 
का घेरा (५) स्‍पोलम्पिक खेल (५) पाईयागोरस 
अ्रध्याप 7-रोम की सम्पता 
रोमवासियों की सामाजिक , ध्रार्थिंव तथा धार्मिक दशा का बर्णन 
बीजिए। इस क्षेत्र म उनकी वया बेन है? 
2 प्यूनिष युद्ध के कारणों भौर परिणामों पर प्रदाश डालिए । 
भ्ागस्ट्स का शासनवाल रोमन सस्ट्ृति का स्वर्ण युग वयो कहा जाता है? 
इस कथन की विधेचना कीजिये । 
4 रोमन साम्राज्य ब पतन वे यारणो पर प्रकाश डालिए। 
रोम वा बला, विज्ञान तथा साहित्य वा वर्णंत कीजिए । 
टिप्पशिया! लिखिए -- 
(7) णूलिपस सोजर (॥) रोसन कानून (॥॥) रोमन की देन 
अध्याप 8-ईसाई धर्म का उत्क्ष' झोर धमाव 
ईसा मसीह के जीवन एवं उनकी शिक्षाप्रो बा वर्णन दीजिए । 
2 “ यह स्पष्ट है कि ईसा जम्म से ।वद्रोही थे जो तत्कालीन परिस्थितियों 
को सहन नही कर सकते थे भ्रौर उह्े बदलना चाहते थे” इस कथन को 
स्पप्ट कोजिए । 
ईमाई धर्म के प्रसार के बारणों का उल्लेख बीजिए तथा इस धर्म के 
मुख्य प्रभावों का वर्णव वीजिए । 
4 निम्न पर टिप्पशिया लिखिए -- 
(3) सत पाल (7) सन्त पीटर (7॥) क्रितमिस 
भ्रष्पाथ 9-इस्लाम धर्म का उत्फर्ष भौर प्रभाव 
- मुहम्मद साहब बे' जीवन एवं शिक्षाओ्रों का वर्यंन कीजिए 4 
अरब ने विश्व सभ्यता को क्या देन दी ? 
इस्लाम के प्रचार के कारणो का उल्लेख कीजिए । 
इस्लाम की सभ्यता एवं सस्ह्ृति का वर्णान कीजिए । 
5 निम्नपर टिप्पशिया लिखिये-- 
(0) कुरान शरीफ 
(7) शिया तया सुन्‍नी मत 
(7) भ्रयु-ब्रक 
(:५) णल्नोफाशों का युग 
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